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अरतावना 


आचार्य अग्रवाल के इन पन्नों के लिए शायद “'गाधीवादी शासन- 
विधान! नाम मौज नहीं है। सरल और सक्तिप्त नाम के तौर पर वह 
मानने लायक हो सकता है । आचार्य अग्रवाल का मेरे लेखो का अध्ययन 
दी इस पुस्तिका के ढावे का आधार है। कई वषों से चह उनको व्याख्या 
करते रहे हैं। ओर क्योकि उन्हे इस बात का बढ़ा खयाल रहता है कि 
उस व्याख्या में किसी तरह का कोई उलया-पलटा या गलती न हो जाय, 
मेरे देखे बिना वह कोई चीज नहीं छुपवाते । इसमे नफा ओर नुकसान 
दोनो ही हैं । नफा तो साफ ही है। नुकसान यह है कि किसी खास लेख 
के बारे मे पाठक कहीं यह गलत खयाल न बना बेठे कि उसकी हरएक 
तफ़सील मेरे खयाल के सुताबिक है । इसलिए मै आगाह कर देना चाहता 
हू कि वह ऐसी गलती न करें। इन पत्नों में जो कुछ भी निकल रहा है 
अगर उसके हरेक शब्द या लफ्ज से अपना इत्तिफाक जाहिर करना होता, 
तो मे उस चीज को खुद ही लिखता । हालाकि अपने दूसरे कामो के 
साथ-साथ भें जितना ध्यान इस तरफ दे सकता था, देकर, भेने दो बार 
इस विधान को पढ़ने की कोशिश की है, फिर भी इसके हरेक खयाल 
ओर लफ्ज को नाचने का काम में नहीं कर सका हू। ओर न ओऔचित्य 
और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भेरी भावना ही इस तरह की ज्यादत्ती की 
मुझे इजाजत देती । इसलिए भें जो कुछ कह सकता हू इतना ही कि 
सटी-सटी खयालात जाहिर करने के लिए लेखक जितनी सावधानी रख 
सकता था, उतनी उसने रक्‍्खी है, इस बात के पुस्तिका में काफी प्रमाण 


हूँ। में जिस बात को पसन्द करता होऊँगा उसके खिलाफ इसमें मुझे 
कोई बात नहीं मालूम हुई । 


( २) 


मेरे विचार से जो परिवतन या तब्दीलिया इसमे ज़रूरी थीं, लेखक 
ने खुशी से वे मजर कर लीं। 

“विधान! शब्द से पाठक को यह गलत खयाल न बना लेना 
चाहिए कि लेखक ने इसमें सम्पू्ण या मुकम्मिल विधान रखन का 
इजहार किया हो। शुरू के पन्नों में उन्होंने यह त्रिलकुल साफ कर दिया 
है कि उन्होने मेरे खयाल के मुताबिक केसा विधान होना चाहिए. यह 
बताने वाली एक व्यापक रुप-रेखा ही इसमें दी है। हिन्दुस्तान के सामने 
विधान पेश करने के जो अनेक प्रयत्न हो रहे हैं, उसमें आचाय अग्रवाल 
के प्रयत्न को में एक विचार-पूर्ण योग समझता हू। उनके इस प्रयत्न 
की विशेषता इस तथ्य में है कि वक्त की कमी की वजह से जो में नहीं 
कर सका वह उन्होंने किया है । 


कलकत्ता जाते हुए 
रेल पर 
३० नवम्बर, १६४०४ 


पहला भाग 


प्रास्ताविक 


निःमन्देह सयुक्त गष्टरों ने विश्वव्यापी युद्ध में विजय तो हासिल 
बार जी। जापान और जर्मनी को बला शर्ते आत्म-समपंण के लिए 
गजबूर फरके उन्हें अपने कमी में भी कुका लिया। पर श्रभी यह 
सिद्ध कर के दिया देना बावी है कि संयुक्त शष्ट्रों ने विश्वशान्ति भी 
तमिल कर लो 0 | क्योंकि युख-समाप्ति के पह्लेयदले ही छटलादिक 
चाटर निलयता के साथ पाना दिया या शा! एक नये नाम से 
दृसग “शरए-सप्र पिर साहा कर दिया गगिया खीर इन सर झे ऊापर है 
पगसछाय पीपणा, जिसके सामने यर्सायथ वी रमग्पधि भी ऐीदी पड़ 
जाते ए | थे से उसतुत बीए घाशा सही दिला रागते। चेसा ि 
पशता वियी थे वात है, ज्वगर छोद्ाई छठे ट््कमियान हम कई 
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२ स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी शासन-विधान 


आफ विस्स ढु कम? में स्पष्ट दर्शन कर रहे हैं कि एक बार ब्रिटेन 
अपनी मजबूती दिखाने के लिए. हाथ पैर पटकेगा और उसके बाद 
उसकी भारत पर की पकड़ एकदम दीली पढ़ जायगी,--छूट जायगी [” 
छुके तो यह पूर्ण विश्वास है कि यह छुटपयाहट जो पिछले तीन ब्षों में 
साफ साफ अकट हो गई है, अब खतम होने को ही है। आज के इस 
अधकार और निराशा का अन्त होगा और हम बहुत जल्दी सुनहली प्रभाव 
का उदय देखेंगे। हिन्दुस्तान जैसे महान प्राचीन एशियाई देश की 
स्वाधीनता के बगेर जगत में शान्ति की स्थापना असम्मव है। 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और प्रेममाव के मार्म में हिन्दुस्तान की गुलामी 
हमेशा एक जबरदस्त और बढ़ता हुआ खतरा ही रहेगी | इसलिए सस्ता 
के हित की दृष्टि से भी हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता के प्रयक्षों को रोकना 
अच्छा नहीं है' | 

सवाल उठता है, आजाद हिन्दुस्तान का शासन-विधान कैसा 
होगा १ क्‍या हम, स्विट्जरलेड, अमेरिका के सयुक्त राष्ट्र या रूस जैसे 
किसी पश्चिमी राष्ट्र के विधानों की नकल करेंगे ? या हम भारतवर्ष की 
विशेषता, संस्क्ृति और परम्परा के आधार पर किसी स्वदेशी-शासन- 
विधान का विकास करेंगे ? मुझे लगता है, यह सवाल बढ़ा महत्वपूर्ण 
है और इसके लिए. राजनेंतिक सत्ता सचमुच प्रत्यक्ष रूप से हमारे 
हाथों में आवे तब तक ठहरना ठीक नहीं होगा | बल्कि, इसका जवाब 
हमें आज और अभी दे देना चाहिए । 

हिन्दुस्तान सचमुच एक बहुत पुराना देश'है। अ्रगर उसके पुराने 
शासनिक विकास का अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि ईसा के 
हजारो वर्ष पहले वह लगमग सभी प्रकार के राजनैतिक संगठनों का 
अनुभव ले चुका है। ऐसे समय--जब कि थूरोप और नई दुनिया ने 
सम्यता का प्रकाश तक नही देखा था हिन्दुस्तान ने राजसत्ता, एकतन्त्र 
सरदार तन्‍्त्र, प्रातिनिधिक शासन, सपूर्ण जनतन्त्र, और अराजकता 

१ ए वीक विथ गांधी--छुईं फिशर, पृष्ठ ५६ 


पग्रास्ताविक ३ 


आदि सब प्रकार के शासनो का अनुभव ले लिया था। 'हिन्चू पोलिटी' 
में श्री काशीप्रसाद जायसवाल लिखते हैं कि भौज्य, स्वाराज्य, 
बैराज्य, राष्ट्रक, द्राज्य, और अराजक प्रकार के शासन हिन्दुस्तान में 
घे। इनमे से कुछ प्रकार तो शायद अत्र तक किसी देश ने नहीं 
ग्राजमाये हैं। इसलिए हम मान सकते है कि हिन्दुस्तान शासन-विकास 
की एक बहुत पुरानी विज्ञाशाला--लेबोरेटरी है। उसके लिए पश्चिम 
के शासन-विधानों का जो कि अभी साथे में ढल ही रहे हैं, एक मिश्रण 
तैयार बरना न केवल उसका अपमान होगा; चल्कि इससे हम अपने 
समाज-विशान-सम्यन्धी सम्पूर्ण श्रश्ान को ही प्रकट करेंगे। क्योंकि 
शासन विधान एक पोधे के समान विकासशील वस्तु है। किसी देश पर 
उसकी अपनी प्रतिभा और विशेषता के प्रतिकूल एकदम परकीय 
शासन-विधान को लादना एकदम अवेशानिक बात होगी। शासन की 
पड्तिया पौधों की साति एक जगह से उखाढ़ कर दूसरी जगह नहीं 
लगाई जा सफती--इस तरह उन्हें लगाना भी नहीं चाहिए। सर जान 
भारिषट के शब्दों में कहें तो “वे व्यापार की वल्तु भी नहीं है जिनका 
दूमरी जगर निकास किया जा सकता हो ।”'* हर देश की अपनी स्वतन्त्र 
प्रनन्प सापारण सरद्ति और सम्पता होती है। वही उसझी आत्मा 
ए। शष्ट्रीप जीवन के प्रत्येक हिस्से मे उसकी इस श्रात्मा की रक्षा और 
विकासन्साधथन होना चातिए। सुस्पू्ण 


सम्पूण आर स्वाभाविक विविधता ही 
जीयन घोर बसिहीन नकली ममानता मत्य है! 


है स्वतंत्र भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधान 


> झर्सा हो गया। अत्र सही भावन् में हम अपनी भारतीय संस्कृति और 
सस्थाओं पर गव करना सीखे | 
मैं एक कदम और आगे जाऊंगा | बडी सावधानी के साथ भारत- 
वर्ष ने विकेन्द्रित जनतन्त्री पद्धति का विकास किया था और ग्रामीण, 
जनतन्त्र के रूप में सदियों तक उसकी रक्षा की। “यह किसी जातीय 
साम्यवाद का स्मारक था अवशेष नहीं, - बल्कि परिपक्क चिन्तन और पूरी 
सावधानी के साथ किये गये प्रयोगों का फल था। अपनी श्रसंख्य ग्राम- 
तंस्थाओ के रूप में हमारे देश ने जिस स्वायत्त-शासन का विकास किया 
था, उसने सदियों तक असख्प राजनेतिक तूफानों का मुकाचनला किया । 
आज भी एक आदर्श जनतन्त्री शासन के रूप में सगठित हो जाने की 
क्षमता उसके अन्दर विद्यमान है। मेरा मतलब यह नहीं कि स्थानीय 
शासन की पुरानी पद्धति को हम पुनः ज्यों-की-त्यों शुरू कर दें | हमारे 
नागरिक जीवन की मौजूदा हालत के अनुकूल बनाने के लिए हमे उसमें 
अवश्य ही कई परिवतेन करने होंगे। 


बीसवीं सदी में हिन्दुस्तान में शासन-विधान बनाने के जो प्रयक्ष हुए 

हैं उनपर हम जरा एक सरसरी नजर डालें। सन्‌ १६०६, १६१६ और 
१६३४ मे ब्रिटिश सरकार ने जो वेधघानिक सुधार जारी किये उनका निक्े 

मैं नही करूगा। अंग्रेज विधान-शात्रियों का यह निश्चित मत है कि 
विधानों को बाहर से नहीं लाया जा सकता | इसके बावजुद ये विधान 
इद्चलेड से भारत में भेजे गये। इंस देश में जो नवचेतना जागी थी उसके 
साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। महात्मा गान्धी पहले नेता हैं, जिन्होंने 

- अपनी स्वदेशी, संस्कृति और सम्यता के विकास की तरफ ध्यान दिया | 
सन्‌ १६०८ में उन्होंने 'हिन्द-स्वराज्य लिखा था। भारत का भावी- 
शासन विधान केसे हो इसके आधार-भूत आदुर्शों और सिद्धान्वों का 
वर्णन इस पुस्तक में है। इसके बाद हम सन्‌ १६१६ की कार्रेस-लीग 
योजना को लें। किसी खास वेधानिक सिद्धान्त पर नहीं, बल्कि ब्रिय्शि 
पालेमेण्टरी पद्धति पर उसकी रचना की गई थी | इस संयुक्त योजना में 


प्रास्ताविक फू 


सच्चे दिल से एक ऐसी वस्तु बनाने का यज्ञ किया गया था जो हिन्दुओ 
और मुसलमानों के लिए. भी खीकाय हो। देशबन्धु चित्तरजन दास 
ओऔर डॉ० भगवानदास ने सन्‌ १६२४० की गया काग्रेस के बाद 'स्वराज्य 
की एक रूपरेखा! बनाई।थी | परन्तु देश के अनेक प्रमुख नेताओं की 
सलाह से सन्‌ १६२४ २५४ मे दि कामनवेल्थ ऑफ इण्डिया बिल! 
देश के सामन रखकर श्रीमती वेसेन्ट ने एक बढ़ा भारी और सच्चा 
बुनियादी काम किया । उनकी कल्पना तो यही थी कि भारतवर्ष ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्दर रहकर ही स्वराज्य का उपभोग करे। परन्तु उन्होंने 
हमारी पुरानी ग्राम-पचायत प्रथा के आदशश को ही ऊचा उठाकर उसे 
भारत के भावी-शासन विधान का आधार बनाया था। सन्‌ १६२८ में 
सबंदल सम्मेलन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो नेहरू-कमियी रिपोर्ट के नाम 
से प्रसमिश है । सन्‌ १६३६ में महात्मा गान्धी के मार्ग-दर्शन 
भें ओध के लिए जो शासन विधान बनाया गया वह शासन-विधान के 
विकास में बड़ा मष््पपूर्ण स्थान रखता है। सम्पूर्णतया जनतन्त्रात्मक 
पद्मति पर राज्य में उसने पचापतती राज को स्थापना कर दी। विधान- 
निर्माण का सबसे श्रन्तिम प्पत उन समझता समिति की रिपोर्ट है, 
जिसके सभापति सर तेज बहादुर सप्र पे। 


धर खतंत्र भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधान 


इसकी प्रायः हर तफसील पर मैने उनसे चर्चा की है, ओर उनके विचारों 
को सही तौर पर पेश करने का पूरा-पूरा प्रदत्न किया है | 

फिर भी मेरा ढठावा यह नहीं कि इस पुस्तिका में शासन-विधान का 
ऐसा सर्वाज्भपू् ढाचा पेश किया गया है, जिसे देश में केवल जारी 
करने भर की देर हो | नहीं, इसमें तो केवल उन बुनियादी सिद्धान्तो और 
उद्देश्यों को पेश किया गया है जिनको स्वतन्त्र भारत के भावी-शासन- 
विधान में स्वीकृत क्या जाना चाहिए। मैं जोर के साथ कह दू कि 
“विकेन्द्रित जनतन्त्र! के य आदर्श केवल हवाई सपने नहीं हैं | वे पूर्ण 
तया व्यावहारिक हैं ओर उनपर अमल हो सकता है। आम चुनावों के 
बाद विधान निर्मात्‌ सभा के सामने स्वतन्त्र भारत के लिए एक माकूल 
ओर योग्य विधान बनाने में मुश्किल सवाल खड़ा होगा | अगर इस मौके 
पर यह निबन्ध हमारे नेताओं और जनता का ध्यान अपने देश की 
परम्परा के अनुकूल स्वदेशी विधान का निर्माण करने की जरूरत की 
तरफ आकर्षित कर सका तो भ॑ मान लूगा कि मेरा यह परिश्रम पूर्णतया 


सफल हो गया । 


बुनियादी सिद्धान्त 


मेरा यह इरादा हरगिज नहीं कि आदर्श राजनेतिक सगठन के 
मूलभूत सिद्धान्तों पर मैं कोई विस्तृत निवन्‍्ध लिखू'। फिर भी एक 
चिरस्थायी राजनैतिक सगठन के लिए आवश्यक कुछ तिद्धान्तों की चर्चा 
यहा कर लेना जरूरी है। इन बुनियादी कल्पनाओ को जबतक साफतौर 
पर नहीं समझ लिया जायगा किसी भी विधान का निर्माण निरथ्ंक होगा । 

सबसे पहले हम साफ तौर पर ग्ह समझ ले कि कोई एक विधान 
तमाम देशों के लिए ओर सदा सर्वबकाल के लिए सर्वोत्तम नहीं हो 
सकता | प्रत्येक देश की पूर्व परम्परा और वतमान' परिस्थिति को च्यान 
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में रखकर ही शासन के रूपो का निर्माण होना चाहिए। वह विधान 
सर्वोत्तम है जो अमुक समय में, अमुक देश में उन तमाम उद्दोश्यो को 
पूर्णतवा सफल करता हो जिसके लिए, समस्त सरकारें बनाई जाती हैं ।* 
इस दृष्टिकोण पर जोर देने वाला सत्रसे पहला विचारक शायद अररतू 
था। राज्य का अस्तित्व ही इसलिए है कि जो मनुप्य को--जितनी 
उसमें क्षमता हो--अ्रच्छे से श्रच्छा जीवन बनाने का मौका दे | साथ 
ही मनुष्य त्मी अपना जीवन सबसे अच्छा बना सकते हैं जबकि प्राप्त 
परिस्थिति भे उन्हें अच्छे से-अच्छे प्रकार का शासन उपलब्ध हो ।' 
इसलिए, हम किसी राज्य की खासियत या विशेषता को देखकर उसे 
अच्छा या बुरा नहीं कहें, बल्कि इसका अन्दाजा हम उसके नागरिकों के 
प्रत्यक्ष जीवन की अच्छाई-बचुराई के मान को देखकर लगावे |१ इसलिए 
जुदा-जुद्या राज्यों के शासन का लक्ष्य तो मूलतः एक ही होगा परन्तु 
स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उनके रूप निश्चय ही भिन्‍न-मिन्‍न होगे | 
णए्ज्य का ज्क्ष्य 
।र राज्य का लक्ष्य क्या हो ! सचमुच यह एक ऐसा सवाल है 
जिसके आस-पास पुराने जमाने से लेकर आजतक राजनैतिक विचार धाराये 
लगानार चदार फाटती रही हैं। यूनान के निवासियों के लिए तो 
राष्य ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ तथ्य था और जिस प्रकार तमाम नदिया 
पह वर समुद्र को तरफ जाती हैं. मनुष्य क। सारी क्रियाये और कोशिशें ' 
उसीको तरफ प्रोर उसीमे प्रवाहित होती थी ।* अयेन्स 
के लिए सबसे बड़ी गौरव की वस्तु उनका नागरिकत्त्व था। 
पे निद्धान्तों के प्पन्द्र उनके लिए नीतिशात्न, समाज्शाजत्त, 
प्रौर शजनीति भी समा 


के निवासियों 
नागरिकन्व 
अथंशार्र 
विष्ट धी ।* शहर के मानी थे सामाजिक-- 
$ रिफ्टेट्रशिर एएड डेमोक्रेसरी ए० २१७ 
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सम्मिलित जीवन!। फलतः यूनान के तमाम राजनैतिक सिद्धान्तो की जड़ 
में इस “सम्मिलित नीवन की शान्ति और सुख” को हम पाते हैं | 
अफलातू' के लिए. राज्य एक विश्व था, जिसमें व्यक्ति ग्रपना स्थान 
हृढ कर अपने योग्य कतंव्यों को अदा कर सकता था। अरस्ू 
नेतिकता को मानता था। राज्य का आधारभूत मुख्य सिद्धान्त समान 
अधिकारवादी व्यक्तियों की इस सस्था का लक्ष्य “अच्छे-से-अच्छे 
जीवन” की सिद्धि था। रूमियों ने राज्य का लक्ष्य क्या हो इस पर 
बहुत ध्यान नहीं दिया। उनकी शक्तिया ज्यादातर साम्राज्य के विस्तार 
में ही लगीं। , मध्ययुगीन ईसाई पादरी वर्ग के लेखक साधपरणतया राज्य 
को ईसाई धर्म (क्रिश्वियानिटी ) की रक्ता के लिए. ईश्वर का एक ओऔजार 
मानते थे | हॉब्स कहता कि राज्य का काम मुल्क में व्यवस्था कायम 
रखना है जिससे रिआ्राया की सम्पत्ति की रक्षा हो। लॉक की नजरों मे 
शासन का उद्दे श्य जान; माल ओर आजादी की रक्षा था। रूसो राज्य 
को आम जनता की इच्छा की पूर्ति के लिए मजूर किया गया एक 
सामाजिक इकरारनामा मानतों था। हेगेल ने यूनान के इस तिद्धान्त 
को पुनः जीवित- कर दिया कि राज्य हो सबसे बड़ा तथ्य हैं। उसने 
लिखा है कि “राज्य का अस्तित्व ससार में प्रत्यक्ष ईश्वर की सत्ता का 
प्रमाण है। पृथ्वी पर वही सब से बड़ी सत्ता है। साध्य, साधन सब 
कुछ वही है” बेन्थम ने यह 'प्रतिपादन किया है कि अधिक से अधिक 
जनता का सर्वाधिक हित-साधन के लिए राज्य का अस्वित्व होना 
चाहिए । हब स्पेन्सर ने राज्य को पारस्परिक विश्वास के लिए खड़ी की 
गई एक कम्पनी कहा है, जिसका काम था सबकी सम्पत्ति की 
सम्मिलित रूप से रक्षा करना । जान स्टुअ८ मिल ने बडे जोरों के साथ 
प्रतिपादन किया है कि व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्ष। करना राज्य का 
पचित्र कक्तंव्य है | मार्क्स की श्रपेज्ञा यह रही है कि वर्गहीन समाज की 
स्‍्थापना करने के बाद राज्य ससथा अपने आप खतम दो जायगी। 
हमारे अपने जमाने में प्रो० लास्की राज्य को सामाजिक जीवन की 
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समृद्धि के लिए निर्मित बन्धुभाव से खड़ा किया गया संघ मानते हैं' | 
बर्नाड शा मानते है कि 'राज्य का लक्ष्य किसी एक वर्ग का नहों बल्कि 
समस्त जनता का अ्धिक-से-अधिक हितनसाधन हो |? वेल्स चाहते हैं 
कि सारा ससार एक राज्य हो। मनुष्य के अधिकारों की नये सिरे से 
परिभाषा की जाय ओर उसके आधार पर नये कानून बनायेजाय जो 
मनुष्य-मात्र के लिए लागू हों ओर उनके जरिये प्रत्येक मनुष्य की 
स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य और सुख की रक्षा हो ।* 


भारत का राजनेतिक चिन्तन प्रधानतया उसके पुराने दो महाकाव्यो 
रामायण और महाभारत मे. मनुस्मृति में, कोटिल्य के अर्थशास्त्र में 
और शुक्राचाय के नीतिसार में हमें मिलता है। रामायण में राम के 
आदरश-राज्य का वर्णन है, जिसमें बताण्ग ग़या है कि लोग सुखी, शान्ति- 
शील और समृद्ध थे। महाभारत के शान्तिपव मे भीष्माचार्य राज्य के 
कर्तेव्यो को गिनाते हुए कहते हैं कि राज्य का मुखिया नागरिकों का 
सरक्षक हो जिससे वे अपने-अपने धर्म अर्थात्‌ कर्तव्यों का पालन करते 
हुए शान्ति और सुख पूर्वक धर्ममय जीवन बिता सके। कौरिल्य भी 
राज्य के आधार-भूत तत्त्वो का वर्णन करते हुए. बताते हैं कि राज्य या 
राजा का सब्ससे पहला कर्तव्य प्रजा का हित साधन कर उसे सुखी 
रखना हे । उनके सुख में वह अप्ना सुख माने और उनके भत्ते मे 
अपना भला ।* शुक्रनीति में राजा सत्र से पहले अपने प्रजाजनों का 
रक्षक और कल्याणकर्ता माना गया है। नागरिकों को वह इस प्रकार 
अपने श्रनुशासन में रक्खे कि जिससे सब अपने-अपने धर्म और 


वर्णाश्रम के कतेव्यों का पालन करें और दूसरे के त्षेत्नों में कदम 
न खखे। 
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राज्य-निष्ठा ओर व्यक्तिनिष्ठा 

राज्य के उद्देश और क्तंव्यों के करे में भारतोय और यूरोप के 
चिचारकों ने जो कुछ कहा है उस सबका अगर हम ध्यान से अध्ययन 
करेंगे तो हमें दो ब्रिलकुल स्पष्टनविचार घाराये दिखाई ढेंगी। एक 
प्रकार के विचारक राज्य-संस्था को अधिक महत्त्व देते हैं। राज्य की 
सत्ता के आगे व्यक्ति की अपनी स्वतन्त्रता उनकी नजरों में गोण है। 
व्यक्ति को दबाकर वे राज्य का गोरव बढ़ाकर उसे देवठुल्य बना देते हैं । 
उनकी नजरों में राज्य का सत्रसे बर्थ कर्तव्व है व्यक्तियों को अपने 
अनुशासन में रखना। यहातक कि मनुष्य शक्तिशाली राबनेतिक 
संगठन का एक पुूर्जापात्र तन जाता है। यह विचार-धारा हमें 
अधिनायक या एक-तनन्‍्त्र की तरफ ले जाती है। दूसरे प्रकार के 
विचारकों की नभरो में प्रधान वत्तु व्यक्ति अर्थात्‌ मनुष्य है। व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता ओर विकास संत्रसे अधिक महत्त्व रखते हैं । वे मानते ई 
कि राज्य का कतंज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। मनुष्य 
उनकी नजरों में साधन या औजार नहीं तल्कि साध्य और आर्य है| 
काउण्ट कौडनहोवेकालेरजी ने अपनो पुस्तक टोटेलिटेरियन स्टेट अगेन्स्ट 
भेन! ( अर्थात्‌ मानव विरोधी अधिनायक तनन्‍्त्र ) में इन दो प्रकार 
की राजनैतिक विचार घाराओं को क्रमशः स्याट्न और अथोनियन कहा 
है। स्पाटन आदर्श अधिनायक तन्त्र पुरत्कर्ता है ओर अथीनियन 
आदर्श मनुष्य को सर्वेसर्चा मानता है । स्वार्य में मनुष्य का समस्त 
जीवन राज्य के लिए था। अचेन्स में राज्य का अस्तित्व ही मानव को 
सेवा के लिए साना गया था। ईन दो विचारुघाराशों की समाज-निष्ठ 
और व्यक्तिनिष्ठ आदशों के नाम से भी पुकारा जाता है। पर जेसा कि 
हमेशा हम देखते हैं सत्य इन दोनों के सुन्दर सामजल्व मे है।. - 

राज्य का काम ओर उद्देश तो व्यक्ति ओर राज्य के हितों का 
शान्तिपूर्ण समन्वय होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतस्त्रता 
झौर अनुशासन को भी हम समान महत्व दें। हमारा चजन इन 
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दोनों के मन्‍्व में हो। राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति ओर समाज के 
हिता के छीच सामजस्यथ के लिए अनुक़लताथ निर्माण करे, उसे 
बढावा दे और मजबूव करे | ध्यक्ति यज्य के प्रति अपने क्तेव्यों का 
पालन करे और राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे ओर उसे 
श्रपन प्यक्ित्व का पृर्णतश विकास करने सम सहायता करे। प्रो० झॉनो 
सी बह्पना को “फकशनल सोसावदी? (क्रतब्यशोय समाज ) 

शर्ब्दा मे प्रदट करते है | अथान समाज »छी सेय्रा के या्णों से क्षिकार 
ग्रपने शाप प्रात 7] हो जाने हैं ।" दसने शब्दों में व्यक्तिल जे प्रतिगर 
श्रार खासता संपन्न; छानुपगिक ता इसओ हु छाले मो। 


आल 
है 


४. 
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बहुत से लोग हैं। उनकी ओर हमारी स्वतन्त्रता के ब्रीच मे सामंजस्य 
स्थापित करना होगा । 
पूर्ण व्यक्ति-स्वातन्त्य का सिद्धान्त अब खतम हो चुका है। अब 
वह फिर उत्तना जोर नहीं पकड सकता | किन्तु राज्य की वेदी पर मनुष्य 
के व्यक्तित्व की बलि देने की प्रव्त्ति अत्यन्त निन्‍्दनीय है| कास्ट ने 
ठीक ही कहा है कि हर आदमो इस तरद बतांव करे कि उससे मनुप्यता 
का--चहि वह हमारे अपने श्रन्द्र हो या दूसरे के अन्दर हो--हित 
साधन हो । मनुष्वन्य साधन नहीं साध्य हो। उदाहरणाथे राज्य के 
सेनिक संगठन के लिए व्यक्ति को दवाना या उसके साथ अन्याय करना 
मनुष्यता के प्रति पाप है। इस तरह समाज को एक सेनिक तगठन में 
जकड देने का श्रन्तिम परिणाम अधिनायक तन्त्र में होता है। इसमे 
शासक ओर शासित दोनों का पतन है। सर्वसत्ताधीश राज्य तो इस 
तरह व्यक्तियों को निरे शून्यवत बना देता है। फिर ऐसे सर्वंसत्ताधीश 
तनन्‍्त्रों म--चाहे वे फासिस्ट हो या समाजवादी श्रन्तिम सत्ता एक ही या 
इने-गिने कुछ आते मानवों के हाथों में पहुच जाती है, जो लाखों करोड़ों 
आदमियों की किस्मत के विधाता बन जाते हैं । परन्तु अगर मनुष्य की 
मनुष्यता की रक्षा करनी है तो इन आते मानवों से--चाहे वे कितने ही 
उदात्त और उच्चाशय हो--उसे बचाना ही होगा। जिस शासन में 
मनुष्यों की इस तरह मूर्ति पूजा होती है उसमे सम्यता की कोई आशा नहीं 
हो सकती ।* हिटलर और मुस्तोलिनी का चमत्कार भरा उत्थान और उतना 
ही आश्चर्यजनक पतन इस उन्मत्त अधिनायकत्व की व्यर्थता के ज्वलन्त 
प्रमाण हैं | हिटलर चाहे जिन्दा हो या मर गया हो आज तो वह 
केवल कथा-कहानियों का. विषय बन गया है | 
रूस का जनतन्‍्त्र 
रूस ने एक नये प्रकार के जनतन्त्र का विकास किया है जिसे मजूर 
ओर किसानों का राज कहते हैं। माक्सवादी शासन का उद्देश्य 
१ एवरी वडीज पौलिट्किल च्हॉद इज व्हॉट-जाजें बना शो ० ३४१ 
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वरगहीन जनतन्त्री समाज का निर्माण है। पर ऐसे समाज की रचना 
जनता को निदयता के साथ इस आशा से सेनिक -संगठन में जकड़कर की 
जा रही है कि आगे चलकर यह शासन गायब हो जायगा । पर जेसा कि 
प्रो० ऐल्डस हक्‍्सले ने कहा है इस अत्यन्त केन्द्रित सत्ताघारी शासन 
का नाश या,तो महायुद्ध से हो सकता है, या नीचे से उठी क्रान्ति से । 

वह अपने आप गायब हो सकता है यह मानने के लिए तो तनिक भी 
कारण नही है।' जॉन गुन्थर को भय है कि यह मजूर ओर किसानों 
का अधिराज तो नहीं होगा पर उनपर अधिराज हो जायगा ।* प्रो० जोड 


अपनी किताब गाइड ढु दि फिलासफी ऑफ मारस एएड पोलिटिक्स में 
लिखते हैंः--- 


“इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिनायक्त्व जैसे-जैसे वह 
पुराना होता जाता है-प्रकृत्या टीला नहीं- अधिकाधिक कठोर होता जाता 
हे। टोका और आलोचनाये सहने की शक्ति उसकी घटती जाती है और 
ब३ अधिकाधिक अधीर--उतावला होता जाता है। संसार में आज 
जे। घटनाये घट रही हैं वे इस विचार का समर्थन करती हैं। फिर भी 
कम्यूनिस्ट सिद्धान्तो मे इतिहास की इन शिक्षात्रों के ठीक विपरीत यह 
चेताया जा रहा है कि किसी खास क्षण पर अधिनायक शासन श्रपने 
यन्‍्त्रों की गति को पलट देंगे, वे सत्त को छोड़ देंगे और अवतक जो 
स्वतन्त्रता देने मे इनकार किया जाता रहा है वह दे दी जायगी | पर न्‌ 


तो इतिहास और नम्मानस शाख्त्र इस परिणति की सम्भवनीयता को 
स्वीकार कर सकते हैं |” 


है भो० गिन्स वर्ग अपनी पुस्तक 'समाज का मानस! ( सायकॉलॉजी 
आप; सोसायटी ) में बताते हैं कि क्सि प्रकार सत्ता को केन्द्रित करनेवाला 
ए कार का शासन एक-ठन्त्री बनता लाता है। आचार्य बिनोवा भावे भी 
पे मानते हैं। क्योकि सत्ता व्य चेन्द्रीक्रण चाहे पूजीवादी हो या समाजवादी, 


६ एणडलस ऐण्ड मींस पू० ६६ २ इनसाइड यूरोप धृ० ५७४ 
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उसमें हिंसा, दमन और सेनिकवाद तो होता ही है।* 
जनतन्त्र के पक्ष में 

इसलिए संसार के सामने केवल एक ही रास्ता है--जनतन्त्र । मनुष्य 
के व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित रूप से विकास करने का अवसर उसीमें 
मिलता है या यों कहें कि मिलना चाहिए.। जहा उसके अन्दर मनुष्य को 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दी जाती है तहा साथ-साथ वह च्यक्तियों को यह भी 
याद दिलाता रहता है कि राज्य में न्यायोचित अधिकारों के साथ-साथ 
राज्य या समाज के प्रति भी उनके कुछ कतंव्य हैं। लिकन ने जनता 
द्वारा, उसके अपने हित में अपने ( जनता के ) शासन को जनतन्त्र कहां 
है। यद्यपि अतिपरिचय के कारण यह कथन एक मामूली मुहावरा वन 
गया है फिर भी हम मानते हैं वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जेंता कि 
श्रीमती एलेन होवर रूजवेल्ट ने कहा है--जनतन्त्र मे नीति और धर्म 
दोनों हैं | उसमे बन्धु-भाव और एक दूसरे के प्रति गहरा आदर भाव है। 
यहा तक कि हमारी अपनी भी सफलता सच्ची और वास्तविक वहीं होगी 
जत्र वह दूसरों की सफलता में सहायक होगी | * 

प्लेटो जनतन्त्री शासन को पसन्द नहीं करता था, क्योंकि उसमें 
शासन सुस्त चरित्रह्दीन लोगों के वर्ग के अधीन चले जाने को सम्भावना 
थी | इसीलिए जनतन्‍्त्र के वजाय तत्त्वज राजा का बुद्धिमत्ता भरा एक- 
तन्‍्त्री शासन उसकी नजर में अधिक अच्छा था। रुूसो कहता ध्म्पूर्ण 
जन-तन्त्र मनुष्य के काम की चीज नहीं है | हा, अगर देवताओं का देश 
हो तो भले ही उनका शासन जनतन्त्री हो सकता है” ।* डी तकाविले 
इस नतीजे पर पहुचे हैं कि जनतन्त्र समाज में, औसत दर्जे की मरी 
समानता पेदा कर देता है। सर हेन्रीमेन को यह्द भय या कि जनता के 

१ स्व॒राज्य शास्त्र ( हिन्दी संस्करण ) पु० २४-२५ 

२ दि मॉरल वेसिस ऑक डेमोक्रेसी पृ०१३ 

३ रिप्लिक घुक आठवीं | 

४ दि सोशल कंट्रज़ट, अध्याय चौथा 
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गज निर्माण करने से प्रगति रूक जायगी। लेकी की राय है कि जन+ 
तन्त्र में कदम-कदम पर हस्तक्षेप का भय रहता है श्रौर स्वाधीनता के 
विचारों का विरोध ( 3000९४८व) ) होता है। बिस्मार्क जनतन्त्र को 
घृणापूर्वक भावुकता का रोना कहता था। प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक फरेकेट 
जनतन्त्र को अयोग्यता का? सम्प्रदाय कहता था। नित्शे कहता, जनतन्त्र 
राजनेतिक संगठन को पतन की ओर ले जाता है | वॉल्टेर जनतन्त्र का इस- 
लिए बिरोधो था कि वह मनुष्यों को बेल--पशु मानता था ओर इसलिए, 
उन्हें आर, जुए और घास का ही पात्र समझता था । हमारे अपने जमाने 
'में बर्नाडे शा लिंकन द्वारा की गई जनतन्त्र की परिभाषा को अद्भुत बेब- 
कूफी मानते हैं। वे कहते हैं लोगो ने शासन में काफी रुफावर्टे डाली हैं, 


बगावते की हैं, परन्तु उन्होंने सही मानों मे शासन--राज चलाने का काम 
तो कभी किया ही नहीं | 


पर इतना सब होने पर भी हमें कहना होगा कि जनतन्त्र ही एक 
पद्धति है जिसमें व्यक्ति और राज्य के हितों का सामंजस्य हो सकता है | 
जेसा कि मेंने प्रारम्भ में कहा है, यद्यपि तमाम देशों के लिए सदा स्वे- 
काल किसी एक प्रकार का शासन सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता; फिर 
भी यह तो मानना ही होगा कि अकेला जनतन्त्र ही 'अ्रच्छे जीवन' के 
विकास के लिए. आवश्यक परिस्थिति निर्माण कर सकता है ) लॉडे ब्राइस 
ने कह है--समाज के अधिक-से-अधिक सख्या में समान अधिकारों के 
रथ शासन में समान अधिकारों के साथ हिस्मा लेने का मौका मिलने 
से समाज के समस्त व्यक्तियों को बड़ा सनन्‍्तोष मिलता है और इससे 
समाज का हित भी होता है ।* इसके अलावा जसा कि प्रो० लेनाड ने 
“झूजनतन्त्र निये एक शासन-पद्धति नहीं है। वह एक खसामालिक 
आदश भी है। और आदश जितना उच्च होगा उतना ही च्यवहार में 


१ एवरी बदीज पोलिटिकल वॉट इज वाट--प० 


ड्रे६्‌ 
भसोदन डेमारूली--सिल्द १, प्‌० ४० 
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उसका मुश्किल होना भी स्वामाविक ही है ।* 

जनतन्त्र अत्यन्त मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि उसमें मानवता का 
आदर है| मिसेस वे कहती हैं कि राजनीति में जनतन्त्र का यह चमत्कार 
है कि उसमें मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवकाश है )* 
जान रहुअट मिल लिखता है कि 'जनतन्त्र का सचसे बडा गुण तो यह है 
कि अन्य किसी भी पद्धति की अपेक्षा इसमें अ्रधिक अच्छे ओर ऊचे 
प्रकार से राष्ट्र के चरित्र का विकास होता है) शिक्षणात्मक दृष्टिकोण से 
भो जननन्त्र अच्छी चीज है क्योंकि जेसा कि प्रो० बन्स कहते हैं सबसे 
अच्छी शिक्षा बढ होती है जो मनुष्य खुद-बखुद प्राप्त करता है । राजनेतिक 
बुद्धि के जिन स्रोतों तक दूसरी पद्धतिया पहुँच भी नहीं पाती हैं जनतन्त्र 
यहा पहुंचकर उनका उपयोग कर लेता है |? 

परन्तु साथ ही यह भी मंजुर करना होगा कि जीवन की अ्रन्य कितनी 
ही अ्रच्छी बातो की भाति जनतन्त्र में मी कई बुराइवा हैं। आज इनकी 
वजह से जनतन्त्र की आफत आगई है। सच तो यह है कि आज वह 
कसोंटी पर है । उसका भविष्य सन्देह में पड़ गया है, कल इसका क्या 
रूप होगा कह नहीं सकते | आ्राइए, जनतन्त्र पर आये इस संकट का हम 
जरा विस्तार से विवेचन करें | 


+ शेव 
जनतत्त्र की मुसीबत 


सन्‌ १६१४-१७ का महायुद्ध जनतन्त्र की रक्षा और युद्धों को हमेशा 
के लिए दुनिया से मियने के लिए. लड़ा गया था। परन्तु उस लड़ाई 
के बाद दुनिया को बड़ी निराशा हुईं। वर्साथ की सन्धि ने शान्ति की 
स्थापना करने के बजाय इस दूसरे युद्ध की बुनियाद डाल दी जो 

$ डेमाक्रेसी: दि थेटंड फाउण्डेशन प० ६ 
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भगवान्‌ की दया से अब समान्त हो गया है। अनतन्त्र के लिए 
संसार को सुरक्षित करने के बजाय समा? के सामने यह समस्या 
खढ़ी ही गई कि बह अपने श्रायकी इस तथाकथित जनतन्त्र से केसे 
अचात्रे | जनतस्त्रों युग को जन्नरदस्ती लादने के प्रवत्न ने यूरोप में अधि- 
नाग्रम नन्‍्त्री अ्मलदारियों को जन्म दिया। शन आधनावक तनत्रों का 
मकाबला करने के लिए जनतन्त्री सरब्यार्गे ने जान में था अनकज्ञान मे 
श्रपने प्रदेश से भी जनतन्त्र की देश-निकाला दे दिया | अटलाटिक चाटर 
के शब्ट में दूसरा मशयुद्ध एस तस्ब के लिए लड़ा गय्या कि दुनिया के 
गगाम दंशबासी अपने लिए जिस प्रकार दी चाहे शास्नद्धति कायम 


पर सकते ए॥। यह हरे अधिकार हैं। फरनच पन्‍्प है सदुझ सष्टों वी 


श्द स्वतंत्र भारत के लिए ग्रार्धवादी शासन-विधान 


फ़िर यह मौका यवा दिया गया है | ब्र्नाड शा कहते हैं--“पश्चिम में 
कहीं भी जनतन्त्र नहीं है | बढ़ा तो सवत्र विशुद्ध दौलतमन्दों की --ओर 
अच तो नख-शिखान्त--फासिस्ट हुकूपते हैं।” ये वचन इस्लैंड की 
मौजूद मजुर-सरकार को भी प्र्णतया लागू होते हैं क्पोड़ि साम्राब्यवाद 
और जनतन्त्र आपस में कभी मेल खा ही नहीं सकते | तिफ इतना ही 
फक है कि अ्त्र चचिल के फासिज्म के बजाय वहा मजदूर हुकूमत की 
डिक्टेटरी कायम हो गई है । सयुक्त-राष्ट्र (अमेरिका) नया और जरा अधिक 
अक्लमन्द राष्ट्र है । उसे प्रत्यक्ष “दिखनेवाले साम्राज्य” की पर्वाह नहीं 
है । परन्तु छिपे-छिपे वह अपने अहश्य साम्राज्य के हाथ पेर--ख!स तौर 
४ पार तरह की आजादी के नाम एर--निश्चित रूप से फैला रहा है| 
पर इन तीनों में सोवियट रूस सत्रसे अधिक होशियार है। समाजवाद के 
लिए ससार को सुरक्षित करने के लिए. वह सारी दुनिया को पदाक्रान्त 
करने पर ठुल गया है | इस तरह इस दूसरे महायुद्ध के बाद भी जनतंत्रा 
का भविष्य अत्यन्त अन्वकारमय और निराशाजनक है। और अन्न कहीं 
संयुक्त राष्ट्रों ने विभक्क राष्ट्र होने का निश्चय कर लिया तो समझ लीजिए 
कि संसार का पूर्ण विनाश निश्चित है | ब्रिरेन का शासन करनेवाली 
लेबर पार्टी के प्रभावशाली मुख-पत्र “डेली हेरल्ड” मे साफ तौर पर 
लिख दिया है कि “समार आखें खोलकर फिर महायुद्ध की तरफ चल 
पड़ा है। इस गति से तो बहुत जल्दी हमे हिटलर को मौत पर शोक 
करना होगा क्योंकि हमको एकना में ब्राधनेवाला वही अ्रकेला था!” 
पू जीवादी जनतन्‍्त्र 
पश्चिम की जनतन्त्री हुकूमतें ग्रान मिस नाजुक अवस्था मे से गुजर 
रही हैं उसके कारणों को हढने के लिए चहुन दूर जाने की जरूरत नहीं 
है । प्रो० टॉनी के शब्दों में कहें तो आज की आर्थिक और राजन तिक 
नासाज्ञी की जड़ में हमाय लालची समाज है | पू जीवाद तभी तक मीठा 
ओर उदारता का ढोंग बना सकता है, जब तक उसकी जेत्र को कोई हाथ 
नहीं लगाता | वह सामाजिक सुधार और राजनेतिक आजादी का भी 
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लालच जनता को दिखा सकता है। पर उसकी साफ-साफ शर्ते यह होगी 
कि इस आजादी का प्रयोग खुद पूजीवादी पद्धति को जड़ काटने के लिए 
नहीं किया जायगा | और ज्यो ही उसे यह भय हो जाता है कि उसका 
श्रपना अस्तित्व खतरे मे पड रहा है तो वह फोरन फोलादी घूसे को 
छिपानेवाले मखमली दल्तानो को निकाल फेक्ता है। वहा तो तभी 
तक टौक है जत्र तक उनकी राग में राग मिलाते जाइए | अपने पुराने 
वैभव ओर मोजूटा ऐशो-आराम की रक्षा के लिए वह चीते की तरह 
भपयने में कभी नहीं हिचकता। और फामिज्म आखिर और क्या होता 
है १ भूतकाल के वेभव की हिंसाप्रवक रक्षा द्वारा भविष्य को केंद करने का 
यत्न करनेवाले विशेष अधिकारवालों का मृत्यु-गीत ही तो है। दूसरे 
शब्दों में अपनी जान बचाने के लिए पू जीवादी जनतन्त्र की वह अन्तिस 
छुटपटाहट है' । असल में पू'जीवाद ओर जनतन्त्र के ब्रीच स्वाभाविक 
और आतरिक विरोध है | पूजीवादी समाज मे उत्पादन के साधनों के 
मालिक का उत्पादन में मुख्य उद्देश नफा होता है। इसके विपरीत जन- 
तन्त्र में मनुष्प अपने राजनेतिक अधिकारों का उपयोग राज्य की सत्ता 
दवाएं समाज की सुख-सुविधा बढ़ाने में करने का यत्म करता है। आधिक 
जगत के एकतन्त्र का राजनेतिक जनतन्त्र के साथ तत्र तक बराबर मेल 
कायम रहा जब तक पू जीवाद अपने विक्रास-विस्तार की अवस्था में था। 
परन्तु पिछले मद्दायुद्ध के बाद से पू“जीवाद का हास शुरू हो गया। 
फलतः आज हम समाज में व्यापक वेझारी फेली देखते हैं जिसके 
परिणाम-स्वरूप विपुलता के बीच अकाल का चमत्कार दिखाई दे रहा है। 
जनता ने गजनैतिक सता का उपयोग अपनी माली-हालत सुधारने के 
लिए करना चाहा। पर यह तो मालदार लोगों के विशेवाधिकारों को 
सीधो चुनोती थी । इसोलिए फासिस्ट ठग की डिक्टेटरो और सर्व सत्ता- 
घारी हुकूमत शुरू हुई॥ आज त्रिदेन और युक्तराष्ट्र का तथाकथित 
जनतन्त भी नख्-शिखान्त (सर से पेर तक) फासिस्ट घन गया है। ब्रिटेन 
६ “प्टेचर डू दी गो ऋ्राम्त हियर! ? 


२० स्तन भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधान 


ओर जम॑नी के बीच प्रकार का नहीं, केवल मात्रा का ही अन्तर रह गया 
था | क्योंकि इटली ओर जर्मनी में समाजवाद का खतरा अ्रधिक तीम्र 
था, इसलिए वहां का फासिज्म अधिक श्राक्रामक ओर निरकुश हो गया; 
बस, यही । 


जनतन्त्री देशों में पू जीवाद के सामने कोई ऐसा गम्भीर खतरा नहीं 

खड़ा था। इसलिए वह अपेक्षाकृत अधिक शात शरीर सहिष्णु रह 

है सकता था | पर सच्चा जनतन्त्र उस समाज में असम्भव है जो अफलातू 

के शब्दों में कहें तो “गरीबों के शहरों ओर अमीरों के शहरां”? में बढ 

हो | जन्न तक गज्य में समाज का विभाजन आर्थिक वर्गों में प्रकट होता 

रहेगा, इस वर्ग के शअनुचरों के हाथों म ही उत्तादन के साधन हागे या 
उनपर उनका प्रशुत्व होगा ।* ड़ 


इसलिए आर्थिक ज्षेत्र में जिन बातों को बुनियादी सिद्धान्तों क तौर 
पर अमी मान लिया गया है जब तक वे नहीं त्दलेगी तब तक हमारे 
समाज की प्रकृति में भी कोई स्वास फक नहीं होगा । तब तक जनतनन्‍्त्र 
चरावर पू जीवाद का खरीदा हुआ गुलाम बना रहेगा | क्योंकि धारा- 
सभाओ, अखबारों, प्रकाशन गहों, शिक्षा-सस्थाओं तथा अचार के अन्य 
साधनों वर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मालदार वर्ग का ही नियन्त्रण है | 
और वह जनतत्न त सी वराजर अनुचित लाभ उठाता रहेगा और श्रत 
है में उसे लोकशाही से पू जीशाही मे चदल देगा | लाडर्ड ब्राइस ने ठीक ही 
कहा है कि “पू जीशाही से अधिक कट्टर और दीर्घेद्वेषा दुश्मने जनतत्न का 
ओर कोई नहीं।? ओर दुश्मन मी बढ़ा | भयंकर | क्यों कि वह जोर- 
जबरदस्ती से नहीं, गुप्त रीति से, घोखा देकर श्रौर फुनलाकर अपना काम 
करता हैं। और इसलिए लोग गफलत में रह जाने हैं ।* पुराने जमाने 
के 'पाकेट बरोज? से लेकर इस युग की लॉबचींग” और “नसिज्ञ कान्स्टि- 
१ दि स्टेट इन थियरी एरड प्रेक्टसिस--ओ० लास्की--प० देश्८ 
२ सॉडने ढेसाकृसीज (जिल्द दूसरी)--ह० ४३३ - 
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स्य एन्सोज' तक पूजोबादी जनतन्त्र को शरारते बरावर ज्यो-की-त्यों 
कायम हैं) 
लोकशाही बनाम हुल्लड्शाहद्दी | 
आधुनिक जनतन्त्रों मे पैसे का जो बुरा प्रभाव है उसके अलावा 
चुनाव की प्रथा भा बढ़ी दोषपूर्ण और अनिष्ट है। मतदाताओं के सघ 
बहुत विशाल होने के कारण मतदाता और उम्मीदवारों के बीच प्रत्यक्ष 
सम्पके एकदम अ्रसम्भव हो जाता है। इसलिए चुनाव की मुहिस अनि* 
वाय॑ हो जाती है, जिसकी बुराइयों से हम सब खूब परिचित हैं। बर्नांड शा 
अपने अनोखे ढग से इन चुनावों की सभाओं को “'निन्दुनीय ओर घृणित” 
बताते हैं जिनमें “समझदार आदमी बगेर नशा किये इस तरह चीखते- 
चिल्लाते रहते हैं, मानो उन्हें कोई होश ही न हो। यहा तक कि राह से 
निकलता हुआ मामूली आदमी कहीं उन्हें देख ले तो उसे यह निश्चय 
है| जाय कि वह कहीं किसी पागलखाने म॑ चला आया है, जहा श्रत्यन्त 
भयानक मानसिक दुरबस्था में पहुचे हुए पागलों को रक्‍्खा जाता है ।” 
दे श्रागे कहत हैं “जंसे-जसे मेरी उम्र बढती जाती है, यह देखकर मुझे 
कोर भी अफ्सोस होता है कि राष्ट्र की सरकारों ने भी इसे एक गम्भीर 
काम सम|्त रक्खा है | यह ता असह्य है और मनुष्य-खभाव तथा नागरिक 
सभ्यता के लिए. एकदम घृणोत्पादक है ।?* मतदार हलके बेहद बड़े होने 
के कारण इस बात का कोई निश्चय नहीं रहता कि प्रतिनिधियों का चुनाव 
सही-सही ही रोगा | गाधीाजी कहते हैं “यह तो लोकशाही के बजाय 
हुल्लड़शाही है । सभ्य, योग्य, और शान्त खभाववाले आदमी तो चुनावों 
को इस फनीहत से अपने आपको दूर ही रखना पसन्द करते हैं, इसलिए 
प्रविवेकशील और माटी खालवाले उम्मीदवार रिश्वत और अनैतिकवा 
फे चल पर जीत जाते हैं | किर इन चुनावों मे खर्चा भी इतना लगता 
रै कि लोकशाही पू जीपतियों के कब्जे में ढकेल दी जाती है और कुल 


$ दी पोलिटिकल मेड-हाउस इन अमेरिका एण्ड नियर होम' 
५४० 5४-२६ | 











न "नमक मर लि है त्‌ 
मिलाइर उन्होंके हाथों नें दत्ता सी पहुंच जाती है। इसके अहदा उड़े- 
बढ़े ज्षेत्रों में चुनाव की पद्धति एक प्रचार से चन्त्रद निर्योच्र इन जाती 
हे; क्योंकि वोटर आदर उन्मीददार चने नहीं लानते, जो झ्ड़ी इच्त-इन्च्यों 
में चैंटे दलों द्वारा खड़े कर दिये जाते हैं। इसलिए छुनावों में जनता झो 
द्लिचतयी मी चहुत ऊम होती है। क्योंकि शासद और ह्ानूद क्नाने की 
क्रिया में ख़त्रदत्त केन्द्रोचरण होता है। इतलिए अमसतौर पर आवः 


तमाम जनतनन्‍त्र ऋ वोब्रों जद अदा सन अलदज क्‍नतत >> पन्‍डओ प्रछ्ार 
नेजचतन्ना। उस रू बाबर ऊ अच इन इच्छचेआ के प्रांत एके अक्कार 
किम पता 5385: सत्र जी पलक 

।. क्याक्त ऊअच्च छुवाद हांत हैं तत्न वोटरों को 
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पोलिंग स्वेशनों किक. एक ५ 2 कप नल 355 ले जाना पड़ता है 5 
पोलिंग स्टेशनों पर एक चरह उस सलाउ-उाचउकर ले जाना पड़ता 5 4 उद्धुहीः 








35 पग्रयतिशील द्देश 2 ला मिल जउाधारणतया घन ञ्रा 0 जिसे 
राष्ट्र बसे प्रयातिशाल देश मे सा उाधारणुतया ज्चुल आधा जनता, जिस 
मत हेने क्ष अधिकार है, उतका उपयोग इरने के लिए लाती है 
मत इन का आंधघकार है. उच्छा उपयोग जरचे ऊ लिए लाता ह॥ कित्ि 

पद्धति ० मस्तक्चों नहीं चल्कि 2 न >> गिनती होर्ती है, जहा 
दति में मत्तक्तों की नहीं चल्कि ऊेचल हाथों की गिनती 8, जह 


४ ५२० तौला वसा नहीं ञपस्स्स च्रसडर गिना च्ञज्तत 3. अन्‍भारे यह ड्म्मीद ऊा उड़ 
मत का ताला नहा; चालक ऋजल पाना जाता हैं, वहा चह उन्माद नहा 
करनी चाहिए 5 खद्धि: शाली बल उससे बहत उत्ताह दिखाठे छत 

नी चाहिए कि चुद्धिशाली उये उसने बहुत उत्ताह दिखाउेग | 

जैर चुनाव: ड्स््ज्च्ड 
राजनात्तक च्‌-सराठन 


हि 
दा 


सुतंगठित राजनेतिक दलों के अत्यधिक प्रचार के कारण रूवतंत्र 
विचार और बहुत कम अदक्षश्व रह जाता है। एक आदमी 
किसी जगह के लिए अच्छेच्रेनअ्च्छा उर्म्मब्चार हो सकता है। पर 
अगर वह उन इलों के नेठाओं का य्रोतिपात्र नहीं है, तो उचके छुने जाने 
की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। घाराउभाआओं में त्तो पार्ती के 
सदस्यों के पीछे भी हमेशा हंटरः लेकर लगे रहने की जरूरत रहती है। 
मेरा मतलब यह नहीं कि इस आधुनिक पार्टीय््य में कोई सलाई हू 
नहीं है| उदाहरणाय राष्ट्रीय मद्त्व रखनेवाते कुछ खाचनलाच अर्नों पर 
लोकमत को शिक्तित करने में इचक्ना बडा उपयोग होता है । पर यह तो 
मानना ही होगा कि आछुनिक पार्टिया बहुत सख्त हो यई हैं। ए० आर० 
लॉड के शब्दों में यह पार्य-प्रया यन्‍्च्रइत्‌ जडन्ती श्रतीव होती है। इसमें 
लोकमत को पूरी तरह और सद्दी-सही रूप से चांवकर नहीं प्रकट किया जा 


३ 
3, 
॥॥ 
क्र 
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जनतत्र की मुर्सीबत श्रे 


सकता | * एच० जी० वेल्म ने लिखा है--हमारी वनमान चुनाव- 
प्रथा प्रातिनिधीफ शासन-पद्धति का निरा मजाक है| अटलाटिक के दोनों 
तरफ़ बहुत बडेन्बडे, मुखता सरे ओर अ्रष्ट पार्टोट्लयठन कायम हो गये 
हैं ।”* धारा सभा गग्रा मे विभिन्न विपत्रों की बहसों मे श्रव कोई सार नहीं 
रह है, क्‍्यांकि प्रत्येक बाद-विवाद का परिणाम पाटियों की सखझ्या पर 
प्ले ; मे निश्विन रहता है। तथाकथित प्रातिनिधीक पालंमेन्टों के 
प्रति श्रत्र जनता में कोई आदर नहीं रह गया है। थे तो निरे जबानी 
जमा से को दृकाने रए गई हैं । 


फ्रन्द्री करण 
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लोकशा।ही इस सकट को केसे पार कर सकती है ? इस सम्बन्ध में 
आधुनिक विवारकों ने कई तरीके सुकाये हैं | रामसे म्योर अपनी किताब 
“क्या लोकशाही असफल रहो ९” ( इज डेमोक्रसी फेल्यूअर १ ) नामक 
पुस्तक में उसे अनुपात वाले प्रतिनिधित्व की हिमायत करते ह, जो सिगल 
ट्रान्स्फरेबल बोट से हो | क्योंकि इस पद्धति से देश में छोटी सख्यावाले 
बहुत बढ़ी बहुमति प्राप्त नहीं कर सकेंगे । और जब पाल्लमेंट 
बनेगी तन्न उसमें सभी रायों का समुचित प्रतिनिधित्व हो जायगा | 
उम्मीदवारों की नामजदगी के समय पार्टियों की चुनाव हलचला का 
भी इस सानुपात्त प्रतिनिधित्ववाली पद्धति द्वारा श्रन्त हो जायगा; 
क्योंकि उससे देश के उत्तमोत्तम लोगों को मोका मिल जायगणा। 
इसके अलावा मि० म्योर पालंमेंट मे काम के बोक को कम करने के 
लिए. कमिटय्या बना देने की पद्धति भी समाते हैं। दालाकि 
उनके सुझ्काव व्यावहारिक हैं, परन्तु इनसे समस्या पूरी तरह हल नहीं 
होती | ये सुझाव केवल उसे ऊपर से छू जाते हैं। सानुपात प्रतिनिधित्व 
अच्छी वस्तु है | परन्तु केवल उससे काम न चलेगा । फिर प्रत्यक्ष शासन 
ओर कानूनों के बनाने में जो सत्ता का केनद्रीकरय हा जाता है उसका भी 
हल इस कमिटी वाले सुक्काव में नहीं है | लाड ब्राइस अच सारी आशा 
मनुष्य जाति की त्रौद्धिक और नेंतिक प्रगति में लगाये बेठे हैं | वे कहते 
हैं “जब मनुष्य की बुद्धि का विकास होगा, तो पारस्परिक सहानुभूति 
ओर करेंव्य भावना मी जागेगी ओर इनके आते ही सब्र कुछ ठीक हो 
जायगा' ।” परन्तु आधुनिक जनतन्त्री हुकूमतों में जो सडन घुसी हुई है, 
बह शुमेच्छाश्रों से नष्ट नहीं होगी । इस समस्या की उलभनो को सुलमाने 
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लिए. कुछ रचनात्मक और ठोस उपायो को भी काम में लाना होगा। 
लास्की को आशा है कि “स्थापित स्वार्थों की समाज की सपत्ति चनाकर भावी 
विपुलता के अन्द्र से हम गरीबी को बिलकुल नष्ट कर सकेंगे ओर इससे 
समान में स्थायी और मजबूत लोकशाही की नींव डाल सकेंगे | पर कया 
केवल सम्पत्ति पर समाज का स्वामित्व काफी होगा ? हम पहले ही देग्व 
चुके हैं कि सोवियट रूस में भी सम्पत्ति पर समाज का अधिकार हो गया 
है | पर इसका परिणाम क्या हुआ है १ हम देखते हैं कि वहा किस प्रकार 
सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है, और किस प्रकार समाज को सेनिक संगठन 
में जकड़ दिया गया है। सर स्टेफ्रड क्रिप्स कहते हैं कि “हमको शासन 
के ऐसे रूपों का निर्माण करना चाहिए कि जिनमें आर्थिक सयाजन 
और सम्पूर्ण केन्द्रोकरण की जो कार्य क्षमता होती है उसका उस राजनेंतिक 
श्र सास्कृतिक स्वतत्रता के साथ, जो केवल लोकशाही के अदर ही पाई 
जाती है, पूर्ण समन्वय हो* । चेकोस्लोवाकिया के प्रेसीडए्ट एडवर्ड 
बेन्स लाक्शाही नेता के गुणों की एक लम्नी फेहरिस्त गिनाते' हैं | उसके 
अन्दर कई गुणों का सुन्दर समन्वव होना चाहिए । उदाहरणाथ वह एफ 
ऊंची कोटि का आदमी हो, उसकी बुद्धि परिपक्त और सुसस्कृत हो, उसका 
शान शात्र-शुद्ध हो, सूक-बूक अच्छी हो, उत्तम तेज हो, जल्दी निर्णय 
और तुरन्त काम करने की क्षुमता हो तथा शारारिक बल हो और नेतिक 
सामथ्यं भी हो ।* पर सवाल यह है कि ऐसे काविल आदमी हमे मिलेगे 
कहा १ 

अपने दस्तूर के मुताबिक बना शा का इस पर भी एक मौलिक 
सुफाव है। उनको राय है कि चालिग मताधिकार लोकशाही को जान से 
भार डालता है। द्श्म एण्ड टाइड' के एक ताजा अक में वे लिखते 
एं--“मे प्राशि-विज्ञान की उस शाला का विद्यायी हू, जिसे मनुष्य- 
स्भाव कहते हैं। का जाता है कि जनता की आवाज ईश्वर की आवाज 

$ डेसाफसी अप-द-श्ट--एू० ६०७ 


हिना 
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है। यह भी माना जाता है कि २१ साल की उम्र हो जाने पर हर 
आदमी की राजनेतिक योग्यता ओर होशियारी एकदम अनन्त गुनी बढ 
जाती है श्रोर यह कि चह कभी भूल कर ही नहीं सकता। मेरे लिए तो 
यह परियों के देश की कहानी जेंसी वस्तु है। भेने इसे कमी सही नहीं 
माना है और न कभी इस मान्यता को मैने अपने विचार छा आधार 
वनाया है ।? इसलिए उनका सुकाव है कि “योग्य और परखे हुए 
आदमियों की एक समिति या सभा हो और वह देश का शासन करे। 
हा, उस पर कड़ी से कड़ी दीका करने का ओर उसे ह्ड्ाने तथा समय- 
समय पर बढल देने का भी जनता को जरूर अधिकार हो ।?* उनकी राव 
यह है कि लोकशाही के हिमायती का असली काम यह है कि वह कोई 
ऐसी कसो्ी हृ ढ निकाले जिससे उच्च प्रकार के री या पुदुष कादुन- 
निर्माताओं को फोरन पहचाना जा सके । इनकी फिर एक मरडली बना 
दी जाबव ओर जत्र ज़रूरत हो इस मण्डली से से समाज अपनी धारा- 
सभाश्रों के लिए कानून-निर्माताओं का चुनाव कर लिया करे | इस तरह 
शा ऐसे शासन को अच्छा मानते हैं जिसे केन्द्रित सत्ता वाली लोकशाही' 
कहा जा सकता है । परन्तु हम आदर पूर्वक इन अपूर्व नाटककार से 
पूछना चाहते हैं कि इस उक्त प्रकार के आदमियों की कसौ्ो का निर्णय 
कौन करेगा १ साफ है कि ये बढ़े कानून-निर्माता अपने आपको राष्ट्र के 
उद्धारक या देवता बताकर खुद ही यह काम अपने कन्धों पर ले लेगे। 
इसलिए शा की कल्पित लोकशाही मो सच्ची लोकशाही नहीं; सर्वेत्ता- 
घारी तन्त्र ही होगा । 

तत्र लोकशाही किस राह को पकड़ेगी ? हमारी राय है कि उते 
गाधीजी का तरीका ही अपनाना होया, जिसमें दो बुनियादी सिद्धात ई 
अहिंसा और विकेन्द्रोकरण | इन सिद्धातों को में जया विशद्‌ कर दू । 

अहिंसा 
महात्मा गाधी की राय है कि लोकशाही की रक्षा अहिता से ही हो 
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सकती है, क्योंकि जिस हृद तक उसमे हिंसा की सरयता ली च्ायगी वह 
गरीबों का मत या रक्षा नहीं कर सकेगी । “लोकराही के बारे मे मेरो 
यह कल्पना है कि उसके अन्दर कमजोर से कमजोर को भी अपने विकास 
के लिए उतना ही अवकाश मिलना चाहिए जितना कि सत्रसे चलिए्ट को । 
हिसा के अवलम्बन में यह कभी सम्भव ही नहीं है ।! श्राज पश्चिम मे 
लोकशाहं जिस रूप में प्रचलित है, वह नाजीज्म या फासीज्म का दी एक 
सौम्यसा रूप है। दम यों भी कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद की नाजी 
या फासिस्ट प्रद्तत्तियों को छिपाने के लिए. ऊपर से डाला गया वह एक 
चोगा मात्र है ।” फिर “लोकशाही और हिंसा आपस में एकदम वे-मेल 
चीजे हैं। जो राष्ट्र आज कहने भर को जनतनत्री हैं उन्हें या तो साफ- 
साफ तौर पर सत्ता के पूर्ण केन्द्रीकरण की तरफ जाना होगा या अगर 
उन्हें सचमुच जनतन्त्री बनना है तो साहस प्रवेक अहिंसा का अनुगामी 
होना पडेगा। अन्यथा सच्चा जनतन्त्री शासन एक सपना ही बना रहने- 
वाला है। * पू'जीवादी समाज तो प्रत्यक्ष शोषण है। और शोषण चाहे 
वह किसी प्रकार का हो उसकी प्रकृति में ही हिंसा है। इसलिए अगर 
शोपण को मिटना है; तो हम अहिंसक समाज या अट्सिक राज्य को 
स्थापना करनी होगी। इस समाज को रचना निश्चय ही आधथिक खतं- 
त्रता और समानता के आधार पर ही हो सकती है क्योंकि बगेर आर्थिक 
स्याय के रुच्चे अथों में राननेतिक जनतन्त्र का अस्तित्व ही अ्सम्मव है। 
इस आशिक समानता और स्वतन्त्रता को हम केसे लावे ! एक 
रास्ता है सोवियट कम्यूनिज्म का, जैसा कि रूस में है। व्ययहार मे 
उसका अर है किसानों श्रौर मजदूरों की डिक्टेटरी अर्थात्‌ मालदार लोगों 
फा हिंसक और निर्देयता के साथ दवा दिया जाना | इसमें खुद मजदूरों 
और किसानो का भी जीवन इतनी कठोरता और इतनी पूर्णता के साथ 
जकढ़ दिया जाता है कि उसमें स्वतत्रता या लोकशाही जेसी कोई वस्तु ही नहीं 
६ हरिज्ननों ता० श८्ू-५-१६४० 
रे; ता० श्रूश्श्न्श्ध्श्८ 
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रद जाती | दूसरे शब्दों में कहें तो इलाज बीमारी की अपेक्षा मी अधिक 
तकलीफ देढ दाजाता है| क्रिस त्रुजकूज ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य 
के व्यक्तित्व को पूर्णतया दक्ष देनेवानी एक लेबियेश्न प्रणाली के शासन 
का जिक्र हॉच्स ने किक है, वह इस समाजवादी राष्ट्र में जितनी पूर्णाता 
के साथ पाई जाती है, उतनी न तो पुराने ढग की पश्चिमी राजसत्ताओं में 
थी, ओर न आज की जनतत्त्री शासन-प्रणालियों में है।? मेक्स 
ईस्टमन सोवियट रूस का जत्रदस्त हिमायती था | पर उसका भी भ्रम 
वाद में दूर हो गया। वह लिखतो है--“अत्र मेरा खयाल है कि मजूर 
और किसानों के राज की स्थापना के नाय पर, था गेमन साम्राज्य की 
स्थापना के लालच से या अन्य किसी भी नाम से जत्र मृद्टी भर आदमी 
53 मजतूत संगठन बनाकर सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, फ़िर वे 
चाहे कितनी ही होशियारी के साथ ननता को अपने साथ शामिल कर 
लें, उसका परिणाम होगा सत्ता के पूर्ण केन्द्रीकरण में ही ।* ओर 
केन्द्रीकरण, नये से नये साधनों से, अत्याचार का दूसरा नाम मात्र ही है । 
युद्ध के यन्त्र को बत्वन्त कार्यज्षम बनाने के नाम पर भी ऐसे अत्याचारी 
शासन में मनुष्य के व्यक्तित्व के सवामाविक और खतन्त्र विकास का गला 
घोंटा जाता है। जॉन स्डुअर्ट मिल के शब्दों में हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि “राज्य का मूल्य उसके द्वारा शासित व्यक्तियों के जीवन से 
आका जाता है।” नागरिक अपने आपको राष्ट्र के काम के लिए, चाहे 
वह कितना ही अच्छा हो, चुफ्चार सौंप दे, इस वहाने उन्हे दुलाकर 
किसी भी र्ट्र को अपने म्जाजनों के विकास को रोकना नहीं चाहिए । 
अगर कोई राष्ट्र ऐसा करेगा तो वह देखेगा कि छोटे आदमियों के बल 
पर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता ।7 इसीलिए तो जनतन्त्र का विकास 
अहिसात्मक तरीकों से करना परम आवश्यक है। , 

१ इकनासिक प्लैनिंग इन सोवियट रशा--३० ७६ 

२ स्टालिन्स रशा एरड क्राइलिस इन सोशलिज्म--.प० १२ 

ई आन लिवर्दी ( घिंकर्स लायबरी 2 पृ० १४३ 
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चिकन्द्रीकरण 

तब अ्रहिंसक जनतन्त्र का रास्ता क्या है! वह है विकेस्द्रीकरण | 
हिसा समाज को निश्चितरूप से केन्द्रीकरणु की तरफ ले जाती है। और 
श्रहिंसा की प्रकृति है विकेन्द्रीकण । गांधीजी हमेशा से राजनैतिक और 
ग्राथिक मता के विकेन्द्रीकरण की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। और 
इसका रास्ता उन्होंने यह बताया है कि गावों को जितना भी हो सके 
स्वावलग्बी और म्वशासित बना दिया जाय। ऐसा समाज अहिंसक 
भगठन का सुन्दर नमूना हो सकता है। अलच्त्ता, उनका मतलब यह 
ते हरगिज नहीं है, कि ग्रामीण गणतत्रों को अपने पुराने रूप मे ही ज्यों- 
वान्यों पुनः स्थापित किया जाय | यइ न तो समव है ओर न इश्ट ही। 
मारी श्रापुनिक परिस्थिति और जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए उनमें 
प्रावश्यक सुधार हम करने द्वी द्वगे । फिर पुराने आमीण गणतन्त्र भी 
एकदम दोप दीन तो नहीं थे। पर हा, यह ता मानना हा हागा कि इन 
गर्मीण गण-तन्त्रों मे विकेन्द्रि] ओर अधिक-से-श्रघिक स्वशासित 
ग्रविक, व राजनेतिक संगठन के रूप भ एक आदश्श आधिक ओर 
धजनतिक सगठन के बाज तो थे ह। इसलिए गाघाज। की निश्चित राव 
३ % भारत के भावों शासन-विधान में गावो का मुख्य खान हो | उनमें 
गश्सा ध्रोर मानवता के धाघार पर णहाद्राया का सगठन हे। और उन 
भा शासन पृणतया और साथा जनतरन्त आधार पर हो। फिर सच गाव 
एप उनके प्रहत्तिया भी आपस मे एक दूसरे के साथ मजबती के 
फपे संगस्ति ए। गाएाऊी बहते हूँ “बह गज्य सबसे अच्छा होगा जहा 
फिात्य वे >सेजने शंगा ।। राड्नेतिक भत्ता के विल्रेन्द्री मग्णु और 
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आपस में तफभीलों के बारे में मते दही मतभेद हो, पर सब्न-के-सत्र एक 
बात में सहमत हैं। सभी की राय है कि जनतन्त्र के अमल में फर्क करके 
उसे सोम्य बना देना जरूरों है। शातन में राजनेतिक्न तथा आर्थिक दोनों 
क्षेत्रों में जो आज अ्त्यविक केन्द्रीकरण हो रहा है उसके वे सत्॒ विरोधी 
हैं। प्रो० जाड ने लिखा है-- अगर सामाजिक “अर्थात्‌ सर्व सम्मत 
कार्यों में मनुष्यों का विश्वास फिर से जगाना है तो 'राज्य? के छोवे-छोटे 
इकड़े करने होगे और उसके कार्यों का इस तरह बंटवारा करना होगा 
कि एक ही आदमी कई छोटी-छोटी समितियों में एक साथ रह सके, 
जिनको उत्पादन तथा स्थानीय शासन सम्बन्धी अमली काम करने की 
सत्ता हो । इनके सदस्प की हैसियत ने व्यक्तियों को पुनः यह अनुभव करने 
का मौका मिलना चाहिए. | राजनेंतिक दृष्टि से उनका भी कुछ महत्त्व है; 
उनको भी कोई सत्ता है और वे सचधुच समाज की काई सेवा कर रहे 
हैं। इस दिशा मे विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि हमें शासन के 
यन्त्र का आकारन्य्कार भी घ्ठाना होगा। छोटे-छोटे क्षेत्रों में स्वावच 
इकाइयां चनाना होगी ताकि उनमें काम करने वाले अपने राजनेतिक 
परिश्रमों का फल प्रत्यक्ष रूप से देख सके । उनको यह विश्वास हो जाव॑ 
कि जहा सच्चा स्वशासन है, समाज पर उनकी इच्छा-अनिच्छा और 
विचारों का असर पड़ता है; क्योंकि समाज ओर वे अलग-अलूग नहीं, 


२ गिल्ड सोशालिस्ड--ये लोग मानते हैं कि उद्योग-धन्धों का 
नियंत्रण राज्य और सजदूरों के सहयोग से होना चाहिए । 


३ सिशण्डिकेलिस्ट--ये लोग मानते हैं कि उत्पादन और वितरण के 
साधर्नों को ट्रेड यूनियनों ( सजदूर संधों ) के श्रधीन रहना चाहिए | 


४ अनाकिस्ट ( अराजकताबादी )--ये लोग मानते हैं कि समाज 
को अपनी ऐसी स्वासाविक साधारण स्थिति में पहुचा देना चाहिए जिसमें 
राज्य या झरुिसी शासन-ठंत्र की आवश्यकता न ही [--श्र्ु 
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न्श्ए 


एक हो हैं ।* प्रो० कोन्न लिखते हैं “जनतन्त्र केन्द्रीकरण के खिलाफ ही 
है। क्योंकि जहा-जहा समुदाय की इच्छा के प्रकट होने को ज़रूरत महसूस 
होती है, वद्दा आत्मा खुद अपने आपको तत्काल और चहीं प्रकट करना 
चाहता है ।” सब्रकी एक तम्मिलित सुख्य धारा बनाकर उसमें उसे 
प्रशाहित करने से उसको अतः-स्फूर्ति नष्ट हो जाती है, ओर साथ-साथ 
व्यक्तिव भी ।* “फेबियन सोशलिज्म” नामक अपयी एक अन्य 
पुस्तक में कोल ने आगे लिखा है--“अगर हम बिलकुल मामूली स्त्री- 
पुरुषों में मिलकर काम करने की शक्ति बाट देना चाह्ते हैं और चाहते 
हैँ कि वे सावंजनिक कामों को समभने लगे तो हमे अपने समाज का 
निर्माण कमकरा के छोटे-छोटे जनतन्त्रों के आधार पर करना होगा |” 
एल्डस हक्सले ने कद है--अच्छे समाज के निर्माण का राबनेतिक 
उपाय यह दे कि सत्ता का केन्द्रीकरण करके समाज को छोथे-छोटे 
स्वशासित जिम्मेवार घटकों मं बाद दिया जाय ।* सत्ता के केन्द्रीकरण से 
बयक्तियों की स्वतन्त्रता की हानि होती ही है, और इससे जिन देशों में 
अर तक जनतन्त्री हुकूमत थी, उनमे समाज सेनिक सगठन में उत्तरोत्तर 
श्रधिकाधिक जकड़ता जा रहा है। श्रगर यहो पद्धति जारी रही तो इम 
शायद इस यात को भूल जावेगे कि जनततन्त्र मनुष्य के लिए है तन्त्र के 
लिए मनुप्य नहीं। जनतन्त्र एक साध्य का साधन है, इसलिए मनुष्यों 
यो सामाजिक प्रोर मानसिक सुविधा के अनुकूल हमें जनतन्न को बनाना 
शेगा । ग्राछुनिक समाज-शार्दी भी मानते हैं कि मनृष्य छोटे-छोटे समृहों 
भे सबसे अधिक सुपर का प्रनुमव करता है [४ राय ग्लेणडी का कथन है 
वि “यदि मनुप्प के स्वभाव फी इस विशेषता का हम ध्यन नहीं रक्खेंगे 
तो क्षसार से सबीन समाज को रचना करसे थी हमारा तमाम बढ़ी-बडी 
१ साहने ऐलेट्विल घियरी--.० १६२०-२१ 
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योजनाये चक़नाचूर हो जावेगो | काले मनद्वीम ऋइता है कि निरिये कीडे 
की भाति मनुष्य अंउने छोटे से समाजडपी सोप के बाहर जिन्दा नहीं रह 
सकता | ग्रो० बिन्सत्रग भी तो यही कढता है । समाज के एक अ्रग होने 
की भावना मनुष्य का अपने छोटे-छोटे समूहों म बन्धु-भाव के प्रेम से 
जोड देती है . प्रेम और एकता के इन बन्धनो म बंधे समाज में ही 
जनतन्त्र सफल हो सकता है, अन्यत्र नहीं। केन्द्रित सत्तावाली आधुनिक 
ढंग की जनतन्त्री हुकूमतों में यह चीज़ नहीं पाई जाती ।” इसीलिए वो 
आजकल के प्रातिनिबीक ढग के राष्ट्रों की खामियों का विश्लेषण करने के 
व।ढ ग्रो० एडन्म हमें सलाह देते हैं कि “बुगई की जड़ तक पहुचकर 
रुत्ता को विकरेन्रित और सोम्य ब्रनाओ' |”? थ्रो० लास्की विकेन्द्रीकरण 
को इसलिए पसन्द करते हैँ कि जहां सत्ता अत्यधिक रूप से केन्द्रित है 
ऐसे शासन के मातहत मनुष्य निरें आज्ञा-पालन का अधिकारी रह 
जाता है और उसकी सारी सजन शक्ति मर जाती है। वह यन्त्र की तरह 
जड बन बाता है। केन्द्रोकरण से यकसापन पेंदा होता है। और इसमें 
बढ स्फूर्ति नही जो एक खतन्त्र व्यक्ति में होती है, जो हर जगह ओर 
हर मोके पर प्रकट होती रहती है ।* प्रसिद्ध समाजशार्नी लेवीज 
मम्रफोर्ड सुझाता है कि देहात में ऐसे छोटे-छोटे समाजों की रचना करनी 
चाहिए, जिनको अपना शासन करने की पूरी-पूरी आजादी हो। सच्चे 
आऔर समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक जनतन्त्र की शिक्षा पाने की वें 
सबसे अच्छी जगढें होंगी ' नोकरीशाही इत्ति के खिलाफ ऐसे समाज 
एक अमूल्य और रामबाण दवा हैं। स्थानीय समस्याओं के सही सही 
हल ह्ढने के लिए जानकारी भरी चर्चाओ्ों के लिए भी उनसे खूब 
अबकारा मिलेगा | लार्ड ब्राइस कइते हैं कि “जनतन्त्र का जन्म सबसे 
पहले इन छोटी-छोटी इकाइयों में ही हुआ । और यहींसे जनतन्त्र के 
पुरस्कर्वा और प्रणेताआ ने अपने सिद्धान्त पहले-पदल कायम किये। 
१ दि सॉडनोे स्टेट, (अध्याय नवां)--ध० २३४ 
२ एन इन्ट्रोडक्शन डु पोलिटिक्स---9० ६३ 
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शासन-सस्था पर सच्चे लोकमत का किस प्रकार असर पड़ता है, इसका 
अ्रध्ययन भी यहीं सबसे अच्छा हो सकता है; क्योंकि जनता के सामने 
चर्चा के लिए जो विषय आते हैं उनमे से श्रधिकाश की उनको प्रत्यक्ष 
जानकारी होतो है।' स्थानीय खशासन के लाभों को विशद्‌ करते हुए 
डा० बेनीप्रसाद लिखते हैं :--- 


“सशासन की सबसे उत्तम इकाई वही है जहाकी परिस्थिति का 
जनता को पूरा ज्ञान हो और लोग एक दूसरे के जीवन तथा चरित्र तक 
से परिचित हों। गाबों में, कस्तरों मे या ऐसे ही छोटे-छोटे समाजो में 
खशासन--सच्चे जनतन्त्र के लाभ प्रकट होते हैँ । उनमे नागरिकोचित 
देश-प्रेम जागता है. मनुष्य को अपने निजी स्वाथ से ऊपर उठकर देखने 
का अभ्यास होता है, सहयोग की आदतों को प्रोत्साहन मिलता है, निर्ंय 
करने की शक्ति का विकास होता है ओर लाखों-करोड़ों को अपना शासन 
श्राप करने का मोका मिलता है, जो दूर की प्रातिनिधीक धारा-समाओं 

-आदि में जाने की आशा भी नहीं कर सकते | कत्वों और निलों का 
स्वशासन केन्द्रीय धारासमाओं और शासन के बोक को बहुत हलका कर 
देता है। आ्राजकल के संसार में बड़े-बड़े राज्यों के मतदार-सघों में 
प्यक्ति बिलकुल ड्ूब-सा जाता है। यह पद्धति व्यक्तियों को इस तरह 
इबने से बचा लेगी । भौतिक शक्तियों को देखकर मनुष्य में जिस प्रकार 
अपनी असमर्थता का भान होता है, कुछु-कुछ इसी प्रकार की असमर्थता 
फे भाव विशाल शासन-यन्त्र भी उसके दिल में पैदा कर देते हैं. और 


इनसे बह दैववादी-सा बन जाता है। स्थानीय स्वशासन से यह बुराई दूर 
ऐ जाती है। 


यूनान के शहरी राज्य 
यूरोप में प्राचीन यूनान के शहरी राज्यों में इसी तरह का स्थानीय 


स्वशासन था। सर्वोच्च राजनेतिक सत्ता समस्त नागरिकों की सभा की “८ 
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पु 


थी। वह सभा खुद सरकार, पालमेंट, मन्त्रिमएडल, धारा-सभा और 
न्याय-विभाग--सब्र कुछ थी। नागरिक रोज आपस मे मिलते-जुलते ये । 
एक दूसरे को नजदीक से जानते थे । एक ही छोटे से समाजु के सदस्य 
थे। इसलिए इथक और सुसंगठित पार्टवन्दियों की तथा चुनाव के लिए 
घुआधार प्रचार की भी वह्य कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे राज्य इतने 
छोटे-छोटे होते थे कि नागरिक-समा में वोट देने का जिनको अधिकार होता, 
वे सब एक जगह एकत्र हो सकते थे ओर वहा उन्हें सारी बाते मनुष्य 
रूबरू व ज़वानी समझा सकते थे और नेतृत्व था किसी पढठ की चाह करने- 
वाले आदमी के व्यक्तिगत गुणों को खुद देखकर नागरिक अपनी राय 
बना सकते थे | शहरी राज्य छोटे-छोटे होते थे, क्योंकि ऐसे राज्यों में ही 
मनुष्यों का सामाजिक जीवन सम्मव था। अफलातू कहता कि “व्यक्तिगत 
जीवन के निकट्तम पहुचनेवाला राज्य ही आदश राज्य हो सकता है। 
शरीर के किसी अंग को चोट पहुंचती है तो सारे शरीर को दर्द होता है 
ओर चोट वाले भाग के साथ वह सह-अनुभूति करता है। समाज में यह 
तमी सम्भव होगा जब वह छोटी-छोटी ओर एकसे विचार व. भावना- 
वाली इकाइयों में चंट जायगा। यूनानियों के लिए शहर इस प्रकार का 
एक सम्मिलित जीवनब्ता था | उसका शासन-+विधान एक कानूनी संगठन 
के बजाय केवल जीवन की पद्धति का निदेशक मात्र था। 

मेरा मतलब यह नहीं कि यूनान के ये राज्य पूर्ण थे। उनके भी 
अपने दोष ओर अपूर्णितायें थी हीं। उदाहरणार्थ उनमे प्रचलित गुलामी 
की प्रथा को कौन अच्छा कहेगा ? पर हमें यह मजूर करना होगा कि इस 
शान्त और हिलेमिले जीवन के कारण ही वे शरीर खासकर श्यथेन्स शहर 
यूरोप के चिन्तन और संस्कृति की विकास-शाला बन सक्रा! ग्रो० डिलाइल 
बन्से ने ठीक ही कहा है कि “अथेन्स का जीवन ओर स्वतन्त्रता उत्माढक 
थे | कवि, कलाकार और दा निक वगेरा जितने हम अ्रयैन्स के इतिहास में 
पाते हैं उतने दूसरे किसी शहर के इतिहास में इमें नहीं मिलते। स्थापल, 
मूर्विकला, नाइक और दर्शन के ज्षेत्रो में अथेन्स ने इतने थोडे समय में 
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. जितनी प्रगति की, उतनी दूसरे किसी शहर ने नहीं की है ।”' 
हिन्दुस्तान के ग्रासीण जनतन्‍त्र 
ओोद्योगिक क्रान्ति के पहले विभिन्‍न यूरोपीय देशो के गावों में 

थ्यानीय स्वशासन जारी था । प्रिन्स क्रोपाटकिन ने अपनी “म्यूच्युश्रल 
एड” नामक कितात्र में इसका बढ़ा अच्छा वर्णन किया है। चीन और 
जापान भी ऐसे विकेन्द्रित आमीण सद्भठनो के प्राचीनतम घर रहे हैं। 
परन्तु हम इस बात पर गव कर सकते हैं कि ससार के समस्त देशो में केवल 
हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहा स्थानीय स्वशासन का विकास “सबसे 
पहले हुआ और सबसे अधिक दीघकाल तक उसकी रत्ता की गई ।”* 
ग्राम-संध्थाये हमारे देश में अज्ञात काल से रही हैं। कहा जाता है कि 
राजा पृथु ने गड्जा-जमुना के प्रदेश में अपने उपनिवेश कायम करते 
हुए सबसे पहले इनकी ध्यापना र्री। महाभारत के शान्ति-पर्व और 
मनुस्तृति में अनेक स्थानों पर ग्राम-संघों का जिक्र आंता है। फोौटिल्य 
के, जो ईसा के पहले चौथी सदी में जीवित थे, अ्रथ-शास्त्र में भी इन 
ग्रामन्‍सघों का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में जन-पदों का 
जिक्र है | यह शायद बहुत से ग्राम-राज्यो का संघ होगा। यह तो 
निश्चित है कि यूनानियो ने इस देश पर जब आक्रमण किया तब 
गह पद्धति इस देश में व्यापक रूप से प्रचलित थी। मेगस्थनीज इन 
पेड़ों अर्थात्‌ पचायतों के बडे विशय सस्मरण छोड़ गया है। चीनी- 
प्रवासी हुएन्सैग और फाहियान लिखने हैं कि वे जब हिन्दुस्तान में आये 
थे, तब यह देश बड़ा खुशहाल था | लोग इतने सुखी और समृद्ध थे कि 
जिसकी तुलना नहीं मिल सकती । शुक्राचार्य के नीतिसार में सातवीं सदी 
फे ग्रामीण-सघ का वर्णन मिलता है। 

वास्तव में हिन्दुस्तान में ठेठ चैदिक काल से गाव शासन की 
जमाया रहे हैं। ऋग्वेद में ( ०६२।११;१०७५ ) ग्रामणी अर्थात्‌ 
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ग्राम-नेता का जिक्र हे। जातकों में भी आम-सभाओं का वर्णन आया 
है। व्यापारियों के संघों को आमतौर पर श्रेणी कहा ज्ञाता था । बैंदिक 
काल के बाद भी गाव संघ-जीवन की राजनेंतिक इकाइया रहे हें । विष्णु- 
पुराण और मनुस्म्ृति में राज्य के सज्ञठन में गाव सबसे छोटी--प्राथमिक 
इकाई माने जाते थे [! धम-सूत्र और धर्म-शास्त्रों में गण और पूर्गो का 
बार-बार जिक्र आया है। शायद इन दोनों शब्दों को ग्राम या नगर- 
संस्थाओं के अ्रथों में . प्रयुक्त किया गया है। स्थान-स्थान पर मिलने 
वाले अनेक प्राचीन शिलालेखों के रूप में पुरातत्व भी इन स्वशाप्ति 
स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व का समथन करता है । 

हिन्दुस्तान के आम-राज्य हिन्दू , मुसलमान और पेशवा राजाश्रों के 
समय तक--अ्रर्थात्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन के पहले 
तक बराबर कायम थे | राजवंशों के विनाश और साम्राज्यों के पतनों का 
उनपर कोई असर'नहीं हुआ | देश में जब्र-जत्र राजनैतिक तूफान श्राते, 
तब राष्ट्र की संस्कृति के लिए स्थानीय स्वशासन की ये विकसित संत्याये 
कछुए. की ढाल का काम देती थीं, जहा वह शान्तिपूवंक अपनी रखा 
कर लिया करती थी। * राजा लोग इन ग्राम-सस्थाओं से केवल नमीन 
का लगान मात्र ले लिया करते थे। स्थानीय शासन में वे किसी प्रकार की 
हस्तक्षेप नहीं करते थे | जेसा कि सर चाय ट्रेवलिंग ने कह्या हैं “हिन्दु- 
स्तान पर एक के बाद एक विदेशी आक्रमण हुए, पर ये आम-संस्था् 
कुश और तृण की भाति जमीन में अपनी जड़े" जमाये ही रहीं ।” सर 
जॉर्ज बर्ड बुड ने कहा है, “हिन्दुस्तान में दूसरे किसी भी देश की अपेक्षा 
कहीं ज्यादा घार्मिक और राजनेतिक क्रान्तियां हुईं हैं। परन्तु ये आम: 
सघ्थायें अपने पूरे जोर के साथ सारे देश में बराबर नगर-पालक की 
अपना काम करती रहीं | यहां पहाड़ों को लाघकर सीथियन, थूनानी, 
सारासेन, अफगान और मुगल भी आये | मराठे भी सारे देश में फेल 
१ कारपोरेट लाइफ इन एन्शियन्ट इंडिया--र२० च० मजूमदार प्ृ० १४१ 
२ लोकल गवर्नमेंट इन एन्शियन्ट इंडिया--ढों०राधाकुम॒द मुकजी इ० १० 


गा शक 


भ्क् 
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तर ९ 


गये उधर समुद्र मार्ग से पुर्रंगीज, डच, अंग्रेज, फ्रेच तथा डेन्स 
आये ओर इस देश पर उन्होंने अपने राज्य कायम किये । परन्तु 
जिस तरह समुद्र के ज्वारों का किनारे की चद्धानों पर कोई असर नहीं 
होता, उसी प्रकार इस देश की इन धार्मिक ग्राम-सस्थाओ पर इनके 
आने और जाने का कोई असर नहीं हुआ |* सन्‌ १८३० में सर चार्ल्स 
भेटकाफ ने--जो उस समय हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल थे, अपनी 
प्रसिद्ध याद्‌दाश्त में लिखा हैः-- 

“यहा की आम-सस्थाये छोटे-छोटे जनतत्र हैं। अपनी जरूरत की 
गेगभग हर चीज उनके अपने पास होती है और बाहरी ताल्लुकात से वे 
भायः स्वतन्त्र होती हैं। और सब चीजें नष्ट हो जाती हैं पर वे कायम हैं। 
राजवश एक के बाद एक गुज़र जाते हैं। क्रान्तिया आती हैं और चली 
जाती हैं। पर ग्राम-संस्थाये बराचर ज्यो-की-त्यो काम करती रहती हैं। 
-म-संस्थाओं का यह सघ, जो कि खुद एक स्वतन्त्र-राज्य होता है, 
उन तमाम बढ़ी-बड़ी क्रान्तियों, विप्लवों और उथल-पुथलों में हिन्दुस्तान 
को जनता की रक्षा तथा उन्हें सुखी रखने में एवं उनकी स्वतन्त्रता 
को बनाये रखने में सबसे बढ़ा कारण रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 
5) झाम-शासन में जरा भी खलल न पहुचाया जाय" और ऐसी हर 


, चीज से में भय खाता हू जिससे इर्यके हटने का अन्देशा होता है।”? 


पर दव की इच्छा कुछ और ही थी। ईस्ट इस्डिया कम्पनी के 
अत्यधिक लोभों ने इन आम पचायतों को तोड़ दिया । लगान वसूली 


की इकाई पहले आम घे । उनके स्थान पर जबरदस्ती ओर बुद्धि पूवेक 


रयतवारी पद्धति शुरू करने का असर इन आम-सस्थाओं के जीवन पर 
पे घातक सिद्ध हुआ। नौकरशाही ने तमाम वन्दोवस्तो और न्याय-प्रदान 


की काम का सीधे अपने हाथों पूरी तरह से ले लिया इस कारण गांव के 
अधिकारियों के हाथों में जो सत्ता और प्रभाव था वह छिन गया | 
१ इृंडस्टियल झाट स आफ 


इंडिया--३० ३२० 
२ रिपोर्ट, सिल्लेब्ट रमिशे 


““भाफ हाउस आफ कामंस (१८३ २) 


श्प स्वतन्त्र भारत के लिए गाधोवादी शासन-विधान 


सर हेनरो मेन अपनी पुस्तक “विलेज कम्यूनिटीज इन दि ईस्ट एएड 
वेस्ट” में लिखते हैं कि हिन्दुस्तान की आम-पचायत एक मरी हुई नह 
बल्कि जिन्दा सस्था था । वेडन पॉवेल ने “इन्डिय्रा-विेज कम्यूनिटी! मे 
भी इन आम-सस्थाओ का विस्तृत वर्णन किया है। प्रोफेसर अलतेकर की 
“हिस्टरी ऑफ विलेज कम्यूनिटीज इन वेस्टर्न इस्डिया” में हमारे देश 
की इन आम-संस्थाओं के कार्य-संचालन का बडा अच्छा चित्र है ! परन्तु 
इस विषय का सचसे उचतम विवेचन तो ड/० राधाकुमुद मुकर्जी की लोकल 
गवनमेंट इन एन्शियन्ट इन्डिया और डॉ० राधाकमल मुकर्जी की 'डेम 
क्रेसीज आफ दी ईस्ट? में किया गया है। 

हिन्दुस्तान की इन आमीण राज्य संस्थाओं के शासन सचालर 
वगेरा की तफ़सील में जाना इस पुस्तिका में समव नहीं है। यहा ते 
इत्तना ही कह देना काफी होगा कि इस देश भें अग्रेजी. राज की स्थापन। 
के जो बुरे से बुरे परिणाम हुए, हैं उनमें एक इन स्वशासन आमनसत्याश्रों 
का नष्ट किया जाना भी है। अग्रेजों ने अपने ढंग की स्थानीय 
स्वराज्य सस्थाओं को खड़ी करने का यत्न भी जरूर किया है! परन्तु वह 
विदेशी है हिन्दुत्तानी पद्धति पर नही | इसीलिए वह बुरी तरह असफल 
हुए हैं । जेसा कि डा० एनी बीसेन्ट ने कहा है. “अ्रधिकारियों ने उसे 
नाम तो हिन्दुस्तानी ही दे रक्खा है , परत जहा पुरानी पचायतो का चुनाव 
गाव के निवासी करते थे और उन्‍्हींके प्रति ये फ्चायतें ज्ञिग्मेवार भी 
रहती थीं, अब इन पचायतों के अधिकारी सरकारी अफसरों के प्रति वहा 
अपने आपको निम्मेवार समभते हैं और इसलिए पच पहले की भाति गाव 
के लोगों को नहीं बल्कि इन अफसरों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं।* 

इन ग्ाम-सस्थाओं में कुछ खामिया थीं। फिर भी सच्ची लोकशाही 

१ डा वी० के० सरकार अपने “पोलिटिकल इंस्टिव्यूशन्स एण्ड 
थियरीज? मे लिखते हैं कि आम-संस्थाओं का नाम ग्राम पंचायत तो 
मध्य युग में पडा है | 

२ इंडिया वॉस्ड ओर फ्री--पृ० २६ 
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श्रोर स्वशासन की दिशा में हिन्दुस्तान के ये ग्रामीण जनतत्र बडे 
आाशचर्य जनक प्रयोग थे । आजकल के जमाने में सचालन में जो केन्द्री- 
परण है गया है उसने स्थानीय संघ-जीवन के विकास के लिए, बहुत कम 
अ्रवकाश छोड़ा है। इससे राजनीति सर्वत्र वन्ध्या ओर यन्त्रगत्‌ जड बन 
गई है। एिर व्यक्ति ओर समाज अथवा शासन के ढितों के बीच अनत 
शरीर निरन्तर संपर्ण चलता रहता है। परन्तु हिन्दुस्तान को ग्राम- 

घाग्गा ने इन परस्पर विरोधी हितों का समन्वय कर लिया था ओर 
गामाणिक तथा राजनैतिक जीवन को उत्पादक एवं सफल बना दिया 
भा । जगा कि श्राचार्य बिनोवा भावे ने कहा है--इन ग्राम सभाओ्रों में 
? ग्राट्मी ख्रपना राजा शोता था। फिर भी वह अपने अन्य नागरिक 
गएया ये, साथ शद्रट बन्धरनों में बचा रहता था।' एक तरफ 

"उस स्यत्तित्य के विकास के लिए पृण अ्रवकाश था, हर 
पगर्षि एस छोस से शाप्य का एक जिम्मेवार और उपयोगी 


ला 


० स्वतन्त्र भारत के लिए गाधीवादी शासन विधान 


एक पाई खर्च करनी पड़ती और न चुनाव के लिए कोई प्रचार करना 
'हता । फिर प्रत्येक क्षेत्र खतन्त्र और स्वशामित था ओर सत्ता एक जगह 
केन्द्रित नहीं थी । काम की भीड़ भी ऐसी नहीं होती थी | इस प्रकार 
हिन्दुस्तान के पुराने जनतनतरों का शासन प्रत्यक्ष और सीधा होता था। 
उनमें कुब्यत और मर्दानर्गी होती और साथ ही वे विधायक, उत्मादक 
और अह्वितक भी होते थे । इसके विपरीत आज के मौजूदा जनतन्त्रों का 
ढाचा देढ़ा-मेढ़ा,, सुस्त, निषेघात्मक, अनुलादक और हिंसक है। इसलिए 
यह आवश्यक है कि हम अपनी स्वदेशी सस्थाओं को पुनः संजीवित करे 
और उन्हें भावी स्वराज्य के शासन-विधान का आधार बनावें। जेसा कि 
डॉ० राधाकमल मुकर्जी कहते हैं और ठीक कहते हँ--हिन्दुस्तानी पद्धति 
के विकेद्धित जनतन्त्र पश्चिम की राजनेतिक पद्धतियों की नकतों की 
अपेक्षा न केवल अधिक मुझआफिक और जीवनदायी होगे बल्कि मनुष्य 
जाति के राजनैतिक इतिहास में, जो कि यश्चिम को आक्रमणशील हुकूमतो 
और साम्राज्यवादी सत्ताओं के उल्मन भरे विचित्र कारनामों से भरा 
पड़ा है, पूर्व की ओर से एक नई देन के रूप में होंगे | 
डॉ० मुकर्जी आगे लिखते हैं--. 
वह एक नये प्रकार की शासन-पद्धति के लिए बुनियाद का काम 
देंगे। रोमन-स्यू टेनिक ढंग के केन्द्रीकरण-प्रधान शासन-विधान की 
अपेक्षा छोटे छोटे क्षेत्रों में विविध काम करनेवाली विभिन्न संस्थाश्रों की 
अद्ृत्तियों का समन्वय करके यह पद्धति भावी शासन-विधान का ढांचा 
पार्लामेंटरी विधान की अपेक्षा भी अधिक सन्तोषजनक ढंग से 
चना सकेगी। और अगर एशिया-वासियों की बौद्धिक और नैतिक एकता 
इसी तरह कायम रही तो पूर्व एशिया के जातीय और समन्वय पद्धति पर 
काम करनेवाली बुद्धि द्वारा बनाई रचनायें सामानिक आर राजने- 
तिक अयोगों के इस क्षेत्र के लिए नई, वेश कीमती एवं महत्वपूर्ण 
सामझी प्रदान करेंगी। आज तो सारी मनुष्य-जाति यन्त्र के समान जड़ 
एवं शोषण-प्रधान राजसंस्था की डकरूमत के मातइत सस्थायत (अनुशासन 


५ 
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की) जड़ता (बकायदगी) में केद पड़ी है | अतः आज ऋगर सबसे अधिक 
किसी वस्तु की ज्रूरत है तो इस बात की कि समाज के लिए शासन- 
विधान का कोई नया सिद्धान्त हो, जो मनुष्य में नया चेतन्य उत्पन्न करके, 
उसे स्वाभाविक ओर लचीले दलों से सम्बन्धित कर दे ताकि वह अपनी 
देनों और सहज बुद्धि को आजादी के साथ प्रकट और विकसित 
क्र सके !! ह 
विकेन्द्रीकरण का अथेशाश्र 
ग्रामीण साम्यवाद में जो बहुतती अ्च्छाइया छिपी पड़ी हैं, उनके 
अलावा विकेन्द्रित आमीण सघनराज्यों का संगठन संपत्ति के न्यायपूर्ण 
बंटवारे में श्रत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। आज के पू'जीवादी समाज में 
उत्पादन के साधनों पर मालदारों का अधिकार रहता है। अतः यह 
समाज संसार में स्थायी शान्ति एवं सच्ची समृद्धि को लाने में असफल ही 
रहा है | दूसरी तरफ समाजवाद ने इस मालदार वर्ग को निर्दयता के 
साथ जढ़ से उखाइ़कर फेक दिया है। वेशक उसने जनता की रहन-सहन 
को ऊचा उठाकर बेहतर कर दिया है। परन्तु फिर भी सोवियट कब्यूनिज्म 
एकदम विशुद्ध भलाई नहीं है। उसने संयोजन के महान और शक्ति- 
शाली यन्त्र के द्वारा व्यक्तियों को न्यूनाधिक परिमाण में शून्यवत्‌ तथा 
जानदार यन्त्रों की श्रेणी मे लाकर छोड़ दिया है। इसके अलावा रूस ने 
श्ब पास पशेस के देशों पर भी अपने पर फ्ेलाना शुरू कर 
दिया ऐ। उसका उद्देश चाऐे कितना ही उच हो, अन्‍्तर्याप्रयः राजनीनि 
भें स्स के इन कार्यो को कोई निःशक भावसे नही देख सक्ता। साम्राम्व- 
पाद चाऐ वर प्‌ जीवादी हो या समाज्दादी--हम उसे बर्दाश्त नहीं कर 


पे समाजदा न माने प्र स्पोर वेन्द्रीक््णा दाता पक 
सब ते | समाज्दाद जब बडे पेमाने पर 'पोर पेन्द्रीकूरर दाला होता है ते 


डर स्वतन्त्र भारत के लिए यांधीवादी शासन-विधान 


ँ कप शे 


तब हमारो समस्या का हल क्या होगा ? विकरेन्द्रित शह-उद्योग दी 
पद्धति में यह हल छिपा हुआ है। हिन्दुत्तान की आम-संस्थाश्रों में एक 
अत्वन्त सदुलित आर्थिक पद्धति का विज्ञस हम देखते हैं। एक वऊ 
सत्ता का सम्पूरं केन्द्रीक्रण और दूसरी तरफ़--क्विसी प्रक्तर भी हस्तक्षेप 
न करना--इन दोनों सिरयों को उचमें छोड दिया गया है। अनेक और 
गम्भीर प्रबोगों के बाद पू'जीचाद और साम्बवाद के बीच का छुल्दर मध्यन- 
मार्स उन्होंने दूं ढ लिया था। उन्होंने सहब्गरी उद्योग और सहकारी खेती 
का एक आदशे तरीका देह लिया-धा जिसमें अमोरों द्वारा ग्रयेतरों के 
शोषण की शायद हो कहीं गुज्लाइश हो | जैसा कि यांधानी ने कहा है-- 
वितरण और उपयोग के करीब-क्रीत्र साथ-साथ ही उत्तादन होता था। 
सोंपडों ओर घरेलू कारखानों में चीजे बनती और वे क्ती दूर के वादार 
के लिए नहीं बल्कि स्थानीय बरूरतों की तत्काल पूर्ति के लिए होती मीं। 
स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर जब चीजें छोटे पेमाने पर अपने-अपने क्षेत्रों 
में ही बन जातीं तो उसमें पू जीवादी शोषण के लिए कहीं स्णन ही नहीं 
रहता श्रा । च्यक्तियों की स्वतन्त्रता को मिर्दूयता के साथ बग्रेर दचाये और 
साथ ही समुद्री मर आदमियों को दूसरों पर अपनी हुकूसव स्थापित करने 
का बम्र मौका दिये इस पद्धति से अपने आप आर्थिक समानता की 
स्थापना हो जाती थी। कहने की ज्ञरूरत नहीं कि गांधीजी के सिद्धान्तों के 
अचुसार इन णहोद्योगों का संगठन पू'जीवाढी पद्धति पर नहीं, चल्कि संह- 
कार की पद्धति पर ही हो उक्ता है। क्योंकि जापान की भाति इन शही- 
ब्ोगों पर अगर पू जीपतियों का नियन्त्रण होगा, तो देहात के कारीयर भी 

रे मज़दूर चना दिये जावेंगे और उनका शोषण होता रहेगा । 

प्राचीन ग्रम-संस्थाओं में कुछ दोष भी थे । उदाहरणा्थ जाति-मेद 
की कठोर दुखढायी प्रथा को ही लीजिए, जिसने तमाज में अनुचित मेद- 
भाव खड़े कर दिये। पुराने क्षमाने में भी कुछ धनवान सेठ थे। इन 
आम-संस्थाओ के वीच आर्थिक एवं राजमेतिक विषयों में कोई पारत्यरिक 
सम्बन्ध ओर सामझ्जत्व नहीं था। उनकी रहन-सहन भी शायद इतनी 
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ऊची नहीं थी जो हमे आऊर्षित कर सके। फिर भी ये श्रामीण जनतत्र 
हमारे परिपक्त विचार ओर चितन के परिणाम थे और उनमे आशिक 
सगठन के वे तत्त्व मौजूद हैं, जिनको ग्रगर ठीक तरह से चुन ढिया जाय 
तो आज इस युद्ध पीड़ित सवार में जा श्रनत समस्याये हम दिननरात 
परेशान कर रही हूँ उनसे वे हमें गहतत दिला सफ्ते हैं । 

विकेन्द्रीकरण का यह अथंशासत्र हमें अत्यधिक यन्त्रीकरण की 
बुराइयों से भी बचा सकता है। काले माकस खुद कहता है कि यत्नों के 
व्यापक उपयोग ओर अ्रम-विभाग के कारण काम के अदर से मजूदरों के 
व्यक्ति का महत्त्व तो सपूर्णतया गायब हो गया है। और इसलिए मजदूर 
के दिल।के अन्दर से काम का आकषरण भी चला गया। वह तो यंत्र का 
एक पूर्जा मात्र रह गया है।* ... - आज यत्रों से उत्मादन- करने की इस 
पद्धति में मनुष्य एक तरफ पग्ु और दूसरी तरफ राक्षस बन गया है ।”? 
दूसरी तरफ “एक स्वततन्र क्सिन या कारीगर अपने ज्ञान, बुद्धि और 
इच्छा का विकास कर सकता है |”* यंत्रों की सहायता से बडे पेमाने पर 
किये गये उत्पादन में क्या-क्या खराबियों हैं इनका पता काल॑ माक्‍स को 
था | पर उसे आशा थी कि समाजवादी शासन में ये बुराइया नहीं रह 
पाएंगी। परन्तु जान-वृककर दाखिल किया गया यंत्रवाद, चाहे वह 
पू जीवादी समाज में हो या समाजवादी समाज में, मनुष्य के शरीर, 
बुद्धि और नेतिक जीवन पर बुरा असर डाले चगेर रही केसे सकता है ९ 
प्रो० बारसोड़ी लिखते हैं कि उत्पादन के और वितरण के साधनों पर 
से व्यक्तियों का स्वामित्व उठा देने से शोषण तो मिट गया; पर इतने 
भर से बुराई की जड़ तो नही हटी। कारखानों की पद्धति में खुद कुछ ! 
ऐसी चुराइया हैं, जो कभी हट नहीं सकतीं। वे तो समाज को तकलीफ 
देती ही रहेंगी ।* इसोलिए गाधीजी आधुनिक उद्योगीकरण के खिलाफ 

१ 'दी कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो! । 
२ 'डास केपिटल? | 
३ “दिस गगली सिविलिजेशन? | 
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है। पर इस पर से यह खयाल करना गलत होगा कि वह यत्र मात्र के 
विरोधी हैं | वह तो यत्रों के अत्यधिक और अ्रविचारपूर्ण विस्तार-प्रचार के 
विरोधी है। वह लिखते हैं :--- 

“जहा काम करनेवाले आदमियों की कमी हो वहा यत्रों से काम लेना 


- अच्छा है। परंतु जहा भारत की तरह काम करने के लिए श्रावश्यकता 


से अधिक आदमी हों, वहा हर काम यंत्र से लेना बुरा है।”'* 

आज यंत्रों ने मनुष्यों को शून्य या अपने ही समान पर जानदार यत्र 
बना दिया है। बड़े-बड़े कारखानों में जहा राक्षसी यंत्र दिन-रात शोर 
मचाते हुए चलते रहते हैं मनुष्य का व्यक्तित्व नृष्ट हो जाता है । पर यंत्र 
अगर छोटे-छोटे हों और वे लाखों करोड़ों किसानों ओर कारीगरों के श्रम 
को हलका कर सकते हों ओर अच्छी तरह से काम कर उनका फायदा कर 
सकते हों तो गाधीजी उनका निःसंदेह स्वागत ही करेंगे । 

वेकारी को दूर करने की दृष्टि से भी णहोद्ोगों का बढ़ाना अ्रत्यन्त 
लाभदायक है। आज पश्चिम के आर्थिक संयोजन का सन्न से ताजा नासा 
हे--“सबको काम दो |” पर क्या यत्रों की सहायता से बडे पेमाने पर 
उत्पादन करने से सत्रको काम मिल भी सकता है ? संयुक्त राज्य शरीर 
संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) जेसे देशों में खुब् यत्रों का प्रचार है | परतु फिर भी 
वहा लाखों आदमी बेकार हैं | उन्हें काम नहीं दे पाये हैं। तब क्या हम 
चालीस करोड़ आवादीवाले यह उम्मीद कर सकते हैं कि यहा की वेकारी 
की समस्या को हम हल कर सकेंगे ! इस समय देश में जितने बड़े-बढे 
भारी भरकम कारखाने ओर मिले हैं उनमें सब्र मिलाकर कुल बीस लाख 
मनुष्य काम करते हैं। बम्बई-योजना के अनुसार अगर भारी-भारी 
कारखानों को प्रोत्साहन देकर, मान लीजिए, उनकी सख्या पाच ग़रुनी हो 
गई तो भी एक करोड़ आदमियों से अधिक को हम काम नहीं दे सकेंगे । 
फिर औरों का क्‍या होगा ! हिन्दुस्तान में खुद किसान के पास भी तो 
काफी काम नहीं होता । अपनी नाकाफ्री आमदनी को बढ़ाने के लिए 
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खुद उसे किसी सहायक उद्योग की जबरदस्त ज़्रूरत है। इसलिए हमारी 
समस्या का सन्न से अच्छा हल तो यही है कि अद्योद्योगों को खूब बढ़ाया 
जाय | थोडे से कारखानों' में ढेरो माल पेदा किया जाय इसके बजाय 
जरूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान के असख्य गावों को जनता 
सुत्गठितरूप से उत्लादन करें। हा; आधुनिक आधिक सयोजन की 
सफलज्ञता के लिए कुछ भारी-भारी और देश के प्राणरूप कारखानों की 
श्रवश्य जरूरत होगी । परन्तु गाधीनी की यह निश्चित राय है कि इन 
कारखानों पर देश--राज्य--का ही स्वामित्व और संचालन होगा। 

कोई यह आशका न करे कि हमारे ये शहोद्योग आथिक दृष्टि से 
लाभदायक नहीं होंगे। हमारे ज़माने का एक सब्र से बड़ा उद्योगन्पति 
हेनरी फोर्ड कहता है--आ्रम तौर पर एक बहुत बड़ा यन्त्र हमेशा फायदे- 
मन्द नहीं होता ।!' इसलिए पेदावार की विधियों को केन्द्रित करने से 
कोई लाभ नहीं | ऐनरी फोर्ड कहता है कि “जो चीज सारे देश में बरती 
जाती है वह सारे देश में बनाई भी जानी चाहिए” इससे उसका लाने- 
ले जाने. खर्च घट जावेगा और जनता की क्रय-शक्ति समानरुप से सर्वत्र 
बढ़ती रऐगी। श्रब फोर्ड का अगला श्रादर्श यट है कि उद्योगों को पूरो 
तरह से जगह-जगह याट दिया जाय | इस पद्धति में यन्त्र छोटे-छोटे होंगे 
शोर उनको ऐसी जगह रवखा जायगा कि उनमें काम करनेवाले क्सान 
भी ऐेगे प्लोर साथ-साथ उद्योगपति भी । इससे व्यक्तियों वी स्वतन्श्ता तो 
धागतोर पर घटेगी ही एए एसकेः साश-साश क्ञीजे सीर ब्वाते-पीफे छी 
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नदियों के प्रतहों को रोक कर काफी हिजली पेंदा क्ी जा उकती है, उड़े 
चंडे शहरों में राक्षती कारखानों की संख्या बढाने की जरा भी ज़लरत नहीं । 
समाज के इन पृ ज्ञावादा संगठन न ओर उसके केन्तित ठयां 
अत्यधिक उत्पादन ने संसार को कितनी बार खूनी ओर उन्ञदी फेलाने- 
च्॒ते बुद्धों में 'कोंक दिया है। क्‍या बडे पेंमाने पर होनेवाले केन्क्रित 
उत्पावन के परिणामों और कौमत में घन और जन की इस ढुरूदाई 
हानि को शरीऊ करना अनुचित होगा १ सचमुच वह अत्यक्ष दरवादी इतनी 
जजरदस्त है कि हम न्‍्त्रों के द्वारा केन्द्रित रूप से बढ़े पैमाने पर डिवे 
जानेवाले उत्पादन को क्सी प्रव्मर आर्थिक दृष्टि से भी लाभदावक नहीं 
कह सम्ते | खेर | 
सान्धीवादी योजना? यू विस्तार से विल्‍्न्द्रीक्रुण न 
की भेंने चर्चा की है इसलिए इस पुत्तिक्मा में उसका अधिक वित्वार करता 
उचित नहीं होगा | 
४ विकेन्द्रीकरण का दर्शन 
खूब सम लेने की बात है कि विकेन्द्रीशरण की हिनावत गांघीनी 
क्यों करते हैं ? केवल इसलिए नहीं कि उचसे राजनेंतिक और आर्थिक 
लाभ है| नहीं । वह तो उनके सामने छादा जीवन और उच्च विचार के 
सास्कृतिक और आध्यात्मिक आदश उपस्थित कर देता है । वह कहते 
हमास मन बडा असनन्‍्तोषी है। एक चीज़ मिली नहीं, कि दू सयी की चाह 
चेहां तयार है । इस दरह उचछा तृष्णा चढ़्ती ही रहती हं। अपने विषयों 
की तृति व्य हम ज्यों-ज्वों प्रवल् करते है, स्वो-त्यो वे वेलगाम होते जाते 
हैँ | इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भोय का ठंण्म ऊस्‍ते क्ष आदेश दिवा ! 
उन्होंने देखा कि सुख का सम्बन्ध खास तौर पर मन से है। और उद्चा 
सुख और स्वास्थ्य अपने हाथ पैसें से उद्ी-सही अच्यर का काम लेने से 
, ही मिल सकता है ।* इसलिए गाघीजी वांल्कृतिक और नेतिक दृष्टि से 
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रु 


भी सादगी को आवश्यक मानते हैं | विख्यात विजञान-शाल्नी श्राइन्स्टिन 
की भी यही राव है-- 

“सम्पत्ति, बाहरी सफलता, प्रचार, ऐशो-आराम ये सब मेरे नजदीक 
धुणा की वस्तुए रही हैं । मेरा विश्वास है कि सादा और निश्छुल जीवन 
हर आदमी के शरीर ओर मन दोनों के लिए. सबसे ग्रधिक लाभदायक 
होता है।'* ५ 

पर सदगी के मानी यह नहीं कि हर आदमी स्वेच्छापूर्वक गरीबी का 
अगीफार करे ओर लगोटी पहनकर रहे। गांधीजी की जरूरतों! और 
कम-से-कम सुख-सुविधा का पेमाना काफी ऊचा है। पर हा, उनके “अच्छे 
जीवन” में ऐश के लिए गुझ्लाइश नहीं है। उन्हें रहन-सहन का नहीं 
“प्रचक्ष जीवन का” पेमाना ऊचा करने का सबसे अधिक ध्यान रहता है। 

सादगो के साथ साथ चादी-सोने की अपेक्षा मानवी मूल्यों का विचार 
भी चह करते हैं। उन्हें तो सब से अधिक ख़याल मानवत। का है | अथवा 
जैसा कि प्रोटोगारस ने कहा था--“वही सबका मानदरड है ।” सिक्को 
की अपेक्षा उनके अर्थशास्त्र का आधार प्रत्यक्ष जीवन है। खादी और 
ग्रामोद्योगों की हलचलों के पोछे देश की सामाजिक और आर्थिक 
पुनरचना में मनुष्य-जीवन को स्व प्रधान स्थान देने का यह खयाल 
पेचारक पृष्ठ-भूमि के रूप में सदा उनके दिमाग में रहता है। “खादी 
भावना का अथ है प्रथ्वीतल के प्रत्येक मनुष्य के साथ बन्धुभाव |” 
हिन्दुश्तान को पुरानी ग्राम-संस्थाओं की सहकार-भावना की जड़ में यही 
नंतिक तत्त्त्था। आज के दुनियादार के लिए तो सोने से बडा ईश्वर 
ससार मे कोई है ही नहों। पर गाधीजी तो “आत्मार्थे पथिवीं त्यजेत्‌ 
(अर्थात्‌ आत्मा को छोड़कर तो समस्त पथ्वी तल की संपत्ति की परवा न 
करो) की सलाह देनेवालों में से हैं। जिस विकेन्द्रीक्‍रण के दशोन का 
प्रतिपादन गाधीजी करते हैं, उसमें दूसरी बुनियादी कल्पना शरीर-श्रम 
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का पावित्य है। “यह सब्रसे बड़े दुर्देव की बात है कि करोडों लोगों ने 
अपने हाथों का हाथों की तरह उपयोग करना छोड़ दिया है ।”! 
“हमारा शरीर एक जीता जायता अप्रतिम वन्त्र है। उसके स्थान पर 
निर्नीव यन्‍्त्रों से काम लेकर हम उसे निकम्मा बना रहे हैं और जान वूम 
कर नष्ट कर रहे हैँ ।?* गाधीजी की दृष्टि से शरीर-श्रम प्रत्यक्ष जीवन है। 
चह अभिशाप नहों, वरदान है। 

ज़्रा सोचिए तो आप देखेंगे कि सादगी, मानव-जीवन का ख़बाल 
ओर शरीर-श्रम की पवित्रता वाले आदशों की जड में अहिंसा है। और 
यही गाधीवाद का मुख्य आधार है | वह कहते हैं-““अहिंसा पर आधारित 
जीवन की जब में कल्पना करने लगा तो मैंने देखा कि हमें उच्च विचार 
का ध्यान रखते हुए उसे जितना भी संभव हो सादा बना देना चाहिए। 
अहिंसा के आधार पर बनाया हुआ समाज गांवों में रहेगा । उतके 
छोटे छोटे दल होंगे, जिनका जीवन शान्त और सम्मानपूर्ण होया और 
वे स्वेच्छा पूर्वक पारस्परिक सहयोग से रहेंगे। .....** अहिंसा पर 
आधारित ऐसी सम्यता के निकटतम लीवन की कल्पना हिन्दुस्तान के 
पुराने झ्रामीण गणराज्य हमें देते हैं | में मानता हू कि उसमें संशोधन की 
गुजाइश है। मैं यह भी जानता हूँ कि अहिंसा 'की जो कल्पना और 
परिभाषा मेरे दिमाग में है, वह उसमें नहीं थी । पर उसमें इसके बीज 
ज़रूर थे [३ इसलिए गाधीजी ग्रामों पप आधारित सम्बता पर 
इतना अधिक जोर देते हैं | “आम-सम्यता की जो कल्पना मेरे दिमाग्न में 
हैं उसमें शोषण का नामोनिशान नहीं । और यही (शोषण) तो हिंगा 
की जड़ है।” है 

गाघीजी के विचार में “सबसे बढ़ी शक्ति अहिंसा है। वही 
“जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है? । जिस प्रकार गुरुत्वाकर्ष ण के आधार पर 
पृथ्वी टिकी हुई है, उसी प्रकार सारे मानव-समाज का व्यवहार अहिंसा 
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पर चल रहा है।' अ्रथवा जैसा कि टी० एच० ग्रीन ने कह्य है-- राज्य 
का आधार 'तल' नही 'इच्छा' है।* हिंसा की व्यर्थता को पिछले दो 
सामारिक महायुद्धों ने पूरी तरह प्रकट कर दिया है। श्रीर जैसा कि हाल 
ही में राष्ट्रपति दर मन ने कहा है अत्र तीसरे महायुद्ध के बाद सभ्यता 
जिखा नहीं उचनेवाली है। विज्ञान की अत्यधिक प्रगति ने संसार को अन् 
ऐसे ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज समार के सामने प्रश्न 
हिंसा और अर्टिसा के बीच चुनाव का नदीं, बल्कि हिंसा ओर विज्ञान के 
घीच चुन/व का है। हम दोना को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते । 
पस्मारु बम इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हिंसामिमुख विज्ञान का 
हू तके-संगत परिणाम है। यह भी अफवाह है कि अमेरिका ने एक 
श्रीर ऐसे बम का आविष्कार किया है; जिसके मुकाबले में वतमान 
परमाणु बम केवल श्रातिशबाजी-सा है ।* इसलिए सभ्यता और मनुप्ये- 
जीवन के नाम पर अत दमारे सामने सिवा इसके कोई रास्ता नहीं रह 
गया है कि समार हिंसा! को नमस्मर कर ले | पस्माणु धम से समार को 
नष्ट करने वे; उज्ञाय अब्र हमे एक परमाणु के अन्दर समस्त विश्व का 
एशेन करते का पत्न करना चाहिए। अगर पह दृष्टि हम ग्रहस्ण नहीं करेगे, 
जा समार का विनाश निश्चित है | 
समाज-विज्ञान का दृष्टिकोश 
समाज-विज्ञान वो दृष्टि से भी विप्रेन्द्रित शामीणन-ममाड वी रचना 
गो परूरत है । ध्राजक्ल थे; शहर घत्यधिक घने हो गये हैं। सार हे 
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तरफ हमें कुकना चाहिए। शहरी जीवन के शोर और जल्दबाजी का 
हमारी स्नायु प्रणाली पर भी धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से बहुत बुरा 
असर पड़ता है और शरीर तथा मन दोनों को ये हानि पहुचा रहे हैं। 
फलतः समाज निष्प्राण और यन्त्रवत्‌ जड़ हो रहा है। प्रामों, खेतों, 
घरेलू कारखानों और दूकानों का शान्त और स्वास्थ्यप्रद श्रम हमारे 
समाज में निःसन्देह आनन्द और उत्साह को बढ़ानेवाला होगा | 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य के विचार के अलावा ससार में मनुष्य जाति की रक्षा 
की दृष्टि से भी श्रामों की तरफ प्रयाण करने की हलचल को चलाने की 
जरूरत है | पश्चिम के कितने ही उद्योग-प्रधान देशों की आबादी लगातार 
घटती जा रही है । माल्थस को जहा-तहा बढ़ती हुई आबादी का भूत 
दिखाई दे रहा था। आज प्राणी-विज्ञान के ज्ञाताओं के सामने इसके 
विपरीत यह समस्या है कि संसार में मनुष्यों की आबादी घट रही है और 
मनुष्य-जाति के शरीर का बल-गुण श्रादि सब तरह से हास हो रहा है| 
समाज विज्ञान का यह तत्त्व तो हर कोई जानता है कि शहर की श्रपेत्षा 
ग्रामीण समाज में प्रजोत्पादन की शक्ति अधिक होती है। जैसा कि 
प्रो० लान्सलॉट हॉग्चन बताते हैं, शहरों में प्रजोत्तादक शक्ति की कमी 
का कारण अत्यधिक प्रनी आबादी तथा दिल बहलाव के दूसरे साधन हैं, 
जो पितृत्व की इच्छा की पूर्ति से मनुष्य को दूसरी तरफ खीच के ले 
जाते हैं। किर अनेक ऐसे सामाजिक परिवर्तन भी हो गये हैं कि जिनके 
कारण पारिवारिक जीवन की स्थिरता पर विपरीत असर पड़ा है। जीवन 
में यन्त्रो ने इतना बड़ा स्थान घेर लियां है कि प्रत्यक्ष जीवन भी यन्त्रवत 
हो गया है। यन्त्र में न तो निर्माण करने की शक्ति है और न जन्म देने 
की। अतः शहरों में वही मानत्री सम्बन्धों का नमूना बन गया है।' इसके 
विपरीत भ्रामों में बच्चे प्राणी ओर पौदों में नवजीवन का नित्य दशन 
करते हैं| ये उनके लिए. खाभाविक घटनायें होती हैं। शहरी-जीवन 
पू जोवादी समाज की ही विशेषता नहीं है । बहुत जल्दी "मनुष्य जीवन 
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को रक्षा! के लिए कोई ऐसी ही ग्रामीण जीवन की थोजना समाजवादी 
तेन्त्रों को भी बनानी होगी । 

समाज को रक्षा तथा सामाजिक शान्ति और सद्भाव की दृष्टि से मी 
प्रमीण गणु-राज्य की पद्धति लाभदायक होगी | पुराने जमाने के लोग 
अपने-अपने गायों को एक बड़ा सम्मिलित परिवार मानते थे । एक आदमी 
पर कोई दुख आता ते उसके दुख से सारा गाव दुखी होता था। अगर 
किसी के यहा चोरी होती तो गाव के शेष लोग उसकी ज्तिपूर्ति कर देते थे। 
श्रगर किती का मकान जल जाता तो गाव के लोग मिलकर मकान 
पनाने के साधन जुयाकर उसके लिए नया मकान खड़ा कर देते | अगर 
किसी परिवार का मुखिया मर जाता तो उसके बाल-बच्चों की देख-भाल 
सारे गाव के लोग करने लग जाते । एक के यहा मरण या शादी होती 
तो यह सारे गाव के दुख-सुख का प्रसग बन जाता। श्रम-विमाग और 
मिन्न-मिन्न पेशों के कारण बेकारी की नामोनिशान न था। यह सच है 
कि छोटे-मोटे लड़ाई झूगडे भो हो जाते, पर वह तो इस बात का 
निदर्शक था कि ग्रामों की शान्ति स्मशान-शान्ति नहीं थी । 

जीवन का आनन्द 

ग्रामीण जीवन के पुनरुद्धार से समाज में पुनः आनन्द, उत्साह और 
उल्लास का प्रवेश हो जावेगा । “प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन” 
( कारपोरेट लाइफ इन एन्शियन्ट इण्डिया ) नामक अपनी किताब में 
रा० मजूपदार ने शअ्रति प्राचोन काल से भारत के गावों में दिल इहलाव के 
साधनों का वर्णन किया है। चेदिक काल में गावों में क्‍नह्-घर 
ऐेते थे, जिनको जयागे चलकर प्राम-गो्ठो कहा जाने लगा धा। अपने 
दिन भर के काम-काज के बाद शव के लोग कसी ज्यह एकत्र होते । 
पे) नाउ, गान, बद्मनिया च्योर प्रतिदिन की घवनाओं पर नरह-तग्ह की 
पचए शी | मोपकाल तक त्यौहार णे दिनों में यादों में इस 
भरेलिया सेदी थी । प्रामीए-क्षीयन वे दूसरे क्षेत्र नी भा 
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जिस देश में बडे-बडे कारखाने कुछ शहरो में केन्द्रित कर दिये जाते हैं, 
वाहरी आक्रमण के लिए वे अत्यन्त अ्रक्षित रहते हैं | चीन जो इतने 
वर्षों जापानी प्राक्रमणों का मुकाबला कर सका उसका एक मुख्य कारण 
शायद्‌ उसको सहकारी उद्योग-पद्धति है । इस हलचल ने देश के कोने- 
“कोने में ग्हमो्ोगों का जाल फैलाकर जीवन की आवश्यक बस्तुश्रों के बारे 
में प्रायः तमाम चीनी ग्रामों को स्वावलम्धी बना दिया है। इसलिए 
सोभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से, लश्करशाही की दृष्टि से भी आ्रमी- 
करण अत्यन्त आवश्यक होगया है। अ्रतः आज के ससार में जबकि बार- 
बार लम्बी और भयकर लड़ाइया छिड़ने लग गई हैं, यह व्यवस्था करना 
वहुत ज़रूरी हो गया है कि खान-पान व पहनने के कपडे जैसी दैनिक जरूरत 
की चीजें, जहा तक सभव हो, हर स्थान में बन जाया करे, क्योंकि बाहरी 
या दूर के बाजारों पर इन चीजो के लिए निर्भर रहने से जनता को बहुत 
कष्टों का सामना करने की नौतब्रत आ सकती है | इसलिए अत्र तो, जब 
कि सेनिक महत्व की दृष्टि से भी उत्पादन का विकेन्द्रीकरण अनिवार्य- 
सा होगया है, हमारे देश मे विकेन्द्रीकरण की जो एक ब्रहुत सुन्दर 
प्रणाली पहले ही से है उसकी अवहेलना करना निरा पागलपन होगा ।* 


अन्तरोष्ट्रीय सदुभाव ह 

जागतिक शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सदूभाव को कायम रखने के 
लिए, कई उपाय सुमाये गये हैं | राष्ट्र-तंघ का उद्देश्य यह था कि अत- 
राष्ट्रीय भगड़ों का निपयरा समका-बुकाकर या पच-प्रथा द्वारा कर लिया 
जाय | पर फासीज्म के प्रकोप के सामने यह सारी इमारत तो दह कर गिर 
गई । अब सानक्रान्सिस्को परिषद ने ससार में शाति-स्थापना के लिए 
एक नया इकरारनामा बनाया है | परन्तु उसका सार तो यह हे कि बडे- 
तीनों राष्ट्रीका शेष ससार पर अभुत्व रहे । प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय पुलिस" 
दल के सचालक एव नियता अमरीका का युक्त राष्ट्र, रूत और “ब्रिटेन होंगे | 
१ रिपोर्ट आफ दी फेक्ट फाइडिंग कमिटी ( हैन्दलूस एण्ड 


मिल्स ) प्र० ए०छव - 


गाधीजी का तरीका पप्‌ 


पर अगर खुद सयुक्त राष्ट्रो की आपस मे अनन्नन हो गई तो यह पुलिस- 
दल क्या करेगा १ 

बहुत से प्रमुख विचारकों की राय में इस अन्तर्राष्ट्रीय अराजक्ता को 
दूर करने के लिए सारे ससार को एक छुत्र के मातहत ले आना अत्यत 
आवश्यक है । इलाय कलबंट्सन,ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्रों से अ्रपील 
करते हुए कहा है कि अब अविलम्ब एक ऐसा अश्रन्तर्राषट्रीय कार्यशील 
सन्नठन निर्माण करना चाहिए. | यह वर्तमान राष्ट्री की सरकारों से अलग 
हो | वह किसी उच्च कानून पर आधारित हो, जिसके द्वारा सभी राष्ट्रों 
फी सरकारें समान रूप से नियत्रित होती रहें। यह आतर्राष्ट्रीय 
पन्नंठन खतत्र पुलिस के बल पर अपना शासन चलावे ताकि सबकी 
सम्मलित रूप से रक्षा हो । और प्रसद्भवश कभी दूसरे राष्ट्रों के मुकाचले 
भें कोई राष्ट्र अकेला भी पड़ जावे तो वह कहीं अ्रकेला पीस न दिया 
जाय | दूसरो के मुकाबले म उसकी रक्षा भी हो सके। सर विलियम 
पे।वरिज अयनी “शाति की कोमत” (प्राइस फार पीस ) नामक पुस्तक मे 
तीन बढ़ों के बल के आधार पर एक अति राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना 
को जरूरत को प्रकट करते हैं। सुमनर वेल्स कहते हैं कि प्रादेशिक 
दृष्टि से एक ससारब्यापी सद्भठन फा होना नितान्त आवश्यक है। इन 
तमाम योजनाओं मे निःशस्त्रीकरण ओर संयुक्त रक्षा को पहले से मान 
लिया गया है । परतु इनसे भी €मारी समस्या भली प्रकार हल 
नहीं होगी । 

यह बताने की जरूरत नहीं है कि तमाम युद्धों का असलो कारण 
आधिक शोषण ओर ससार के बाजारों पर कब्जा करने का अत्यधिक लालच 
९ | गत महायुद्ध के बाद से मित्र राष्ट्र अपने माल का निकास दसरे देशों 


पढ़ाने की घुन में हैं, जिससे वे अपने देश में रहन-सइन मो ऊेंची 
स्ज़सके। 


घाजारों के लिए यह थो सामप्नाज्यडादी घुब्दौड़ हो रही है, वह 
निर्देश इन राष्ट्रो मे ई्ष्पा-देष जयावेगी, डिसका ऋतिम परिणाम 


हगा 


पद स्वतंत्र भारत के लिए गाघीवादी शासन-त्रिधान 


फिर महायुद्ध, जिसकी कल्पना मात्र से दिल दहल जाता है | इस लए 
अगर युद्धों को मिय्यना है तो इनकी जड पूं जीवाद ओर साम्राष्यवाद 
को हम मिठाना ही होगा। विभिन्न रा. के ब्रीच शाति तमी काबम हो 
सकत्गा जब कि खुद उन राष्ट्रों के मातर भो शाति होगी । * भीतरी शाति 
सम्पत्ति के न्यायपूर्ण वितरण के बगेर असम्मव है। ऐसा वितरण सहकारी 
पद्धति पर उद्योगों के विकेनद्रोकरण से हा सम्मव है। झहाद्ोगा की 
सहायता से लालचोी साम्राज्यवाद को नष्ट बरने में निश्चित लूप से हमे 
बहुत बडी सहायता मिल सकती है और इमसे अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना 
पैदा होगी | इसीलिए आज केवल सैनिक नि शस्त्रीकरण से काम नी 
चलेगा । आज सत्रसे अधिक जरूरत आर्थिक निःशस्त्रीमरण की है। 
बड़े-बड़े राष्ट्रों की जनता में अपने-अपने प्रदेशों के लिए जेसे-जेसे प्रेम 
पैदा होने लगेगा, वेंसे-पेसे आक्रमणशौल रोष्टरवाद द्वारा ससार के छिल्न- 
विच्छिन्न किये जाने का खतरा भी घरयता जायगा । 
हकोमजी पहले अपना इलाज कोजिए 
यह अत्यन्त दुर्भाग्य का बात है क्रि सबुक्त राष्ट्रा ने विकेन्द्रीकरण 
को उपाय-योजना सिर्फ पराजित जमनी के लिए की है। पोट्स्डम मे 
तीन बड़ों ने यह निश्चय किया था कि स्पूर्ण जर्मन राष्ट्र में जनतस्त्री 
सिद्धातों पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना कर दी जायगी। “और यह कि 
खेती और शातिपूंण गणबोद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जायगा ।” 
ओर लोग जो चाहे सोचे मेरा तो निश्चित विश्वास है कि इस आयथिक 
और राजनेंतिक विकेन्द्रीकरण से हिटलर की भूमि में अवश्यमेव स्थायी 
शाति और समृद्धि आवेगे | ध्यान देने की'बात है कि शानिपूर्ण ग्रहोद्योगों 
की स्थापना उस देश न की जा रही है जहा हिंसा को उसकी परमार 
तक पहुचा दिया गया था। हुःख केवल इस बात का है कि यट विकेन्‍्द्री- 
करण अन्दर से नहीं पेदा हुआ है, बाहर से जबरदस्ती के ताथ मढा जा 
रहा है। पर विजेता इस पर बहुत अधिक खुशिया न मनावें। 
३ ज्हेशर हू व यो क्राम हिचर--३० १२७ 


साघादोीं झा हरदा ८ 


पके इन मित्रनाष्टों ने काने दोजिए कि दउसत्रा प्ले आप्सा इलाज 
तो कीलिए |? जे ठपाय याजना मित्र गए ने लमना भे शान कऋ साथ को 
है; उसीका अवलमग्पन थे छझगर छापने गाए गे योजगगेतोीेमससार मे 
निश्चित रूप से म्थाय। शान्ति को स्थापना हो जाएगी. वयोक इससे 
औकमण की खुजल, द। मिट जावगो । पर अगर उन्दोंने यह नहीं किया 
तो संगार एकबार किर निश्चित रूप से अथूत-प्रथे सकठ में जा गिरेगा। 
हमारे आलोचक पल नऊते दे कि “जा पद्धति जर्मनी को अ्रनत- 
ले नक गुलामी में रखने के लिए उस पर लादी भई 8, टउसीकी 
सिफारिश आप हिन्दुस्तान के लिए क्यो कर रहे हैं ९” उन्हें मेरा जवाब 
अगर खतन्‍्त्र भारत अ्रपनी स्वेच्छा से इस पद्धति को स्व्रीकार करेगा 
तो वह न केवल भीतरी शान्ति की स्थापना करेगा, बल्कि वह बाहर भी 
इस शान्ति को फेला सकेगा । जर्मनी की भाति वह अपमानित और दलित 
शेकर अपनी खोई हुई शक्ति को छिपे-छिपे प्रात करके ससार पर अपना 
सिक्का जमाने की फीशिश नहीं करेगा | वह तो एक दीप-स्तम्भ की भाति 
होगा जो दूसरे देशों को साम्राज्यवाद और शोपण के अधकार में सदा 
भकाश देकर उनका मार्ग-दर्शन करता रहेगा | बह न तो खुद किसी देश 
का शोषण करेगा, न दूसरों को अपना शे!पण करने देगा । 
क्या वह मध्ययुगीन है ९ 
गाधीवाद के ग्विलाफ यह बार-बार कहा जाता है कि यह तो हमे 
मेध्यथुग मे ले जाता है | वह घड़ी के का. को पीछे हटानेवाला है | परन्तु 
इन आलोचनाओं की जड़ में गाधोजी के सद्धान्तों के बारे मे लोगों का 
पूर्ण अज्ञान ही है । गाधीजी यह कदावि नहीं चाहते कि हमारी आम-पस्थाये 
शेष देश या ससार से कोई सम्बन्ध न रक्खे या उनसे अलग अथवा कटी 
हुई रहें | न तो यह सम्भव है और न इष्ट ही है। गाधोजी चाहते हें कि 
हमारी आम-सस्थाये स्व॒राज्य-सरकार को प्राथमिक इकाइया हों और 
उन्हें सामाजिक, आधिक तथा राजनैतिक मामलों में अधिक्-से-ग्रधिक 
खतन्ब्ता हो | गावों का अपनी तहसील, जिला और पधान्त की समाओं के 


प्र्ष्य सतंत्र भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधान 


तथा संत्र पालमेएट की मार्फन तहसील, जिला, प्रान्त और अखिल 
भारताय केन्द्र से व्यवस्थित सम्बन्ध हो | 

है मानना गलत होगा कि पुराने, और मध्ययुगोन जमाने में भी 
आम-सस्यात्रों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं था | मनुस्मृति, महाभारत, 
कौरिल्थ के अर्थशात्र और सस्क्ृत के अन्य ग्न्थों से हमे पता चलता है 
कि प्रत्येक गाव, दस गाव, ब्रीस गाव, एक सो गाव और एक हजार गवों 
पर योग्य अधिकारी नियुक्त रहते थे और वे अपने मातहत के ग्रावों के 
ऊम-कज को देख-भाल करते थे । यह भी सत्य है कि प्रत्येक गाव को 
अपने मामलों मे राष्ट्रीय रक्षा ओर कार्यक्षमता से सुसगत बहुत अधिक 
स्वाधीनता थी। परन्तु आमीण जनतत्त्र शनेः-शनेः संघ-निर्माण के 
आधार पर राजनेतिक सगठनों में मिले जातें और 6 नीचे पे 
जनता के बने स्वशासित व्यापक संगठन से बढ़ते हुए, एक के ऊपर एक; 
इस तरह उत्तरोत्तर बड़े-बड़े संगठन बनते जाते थे | प्रो० राधाकुमुद 
मुकर्जी बताते हैं कि इन उत्तरोत्तर ऊंचे बढ़नेवाले घटकों को ऋमशः समा, 
महासभा, और नत्तर कहा जाता था। चोलों के महान साम्राज्य के 
अधिपति सम्राट राजराज के समय के जो अनेक शिल्लालेख मिले हैं, 
उनमे इस राजा के शासन-संगठन का उल्लेख है, जिसमे इस प्रकार से 
शासन-तन्त्र का परिचय देनेवाला सबसे उत्तम वर्णन मिलता है। 
सच से छोटा घटक--शऔ्र शासन-सगठन का आधार गाव (उरू) या कस्ता 
(नयर) था। इससे ऊंचा घटक नाइ अथवा कुरम्‌ कहलाता था| संगठन 
में तीसरा स्थान कोह्म या बिसाया का था और इससे ऊपर जो संगठन 
था उसे मण्डल या राष्ट्र कहते थे | यह साम्राज्य का एक प्रान्त था| 
स्व० काशप्रसाद जायसवाल ने अपनी “हिन्दू राजत्त्रः में जनपद के 
सयठन का कुछ परिचय दिया है। इसमें देश को कितनी ही प्रान्तीय 
सभाओं का प्रतिनिधित्व होता था | इन सब्र बातों से प्रकट होता है कि 
हिन्दुस्तान की प्राचीन आम-प्रणाली पुराने कत्रीलों का अवशेष नहीं, 
चल्कि वह संघ्र पद्धति पर संगठित एक प्रकार की शासन-ग्रणाली थी। 


गाधीजी का तरीका घर 


श्र, हमें इस सगठन को और भी अधिक व्यवस्थित ओर दृढ़ बनाना 
रेया । परन्तु इसकी आधारभूत कल्पना विकेन्द्रीकरण और सत्ता का 
बटवारा हो, जिनके कारण हमारी ग्राम-सस्थाये सदियों टिकी हैं। भारत 
के भावी शासन-विधान का आधार मी यही दो तत्त्व होँ। यह पद्धति 
मधयुगीन नही, बल्कि किसी भी आधुनिक राज्य के लिए आदश के 
नमूने मा काम देगी । डा० राधाकृष्णन कहते हैं--गावों की तरफ़ लौट 
नाने के मानी जगली--असभ्य-युग में चले जाना नहीं हे । बह तो केवल 
भारतवर्ष को स्वाभाविक जीवन-पद्धति का पुनः स्वीकार मात्र है, जिसने 
एमारे जीवन को सहेतुक बनाया, उसमें श्वद्धा उत्पन्न की और उसे सार्थक्ता 
मदान की। मानव-जाति को सभ्यता को रक्षा का क्रेवल वही एक मात्र 
तरीका हैं। ग्रामीण और किसान-जीवन वाले, आम-पचायतों वाले, 
जगलो के झ्राश्रम वाले, ओर श्राध्यात्मिक साधनाश्रों वाले हिन्दुम्तान ने 
गगत्त संसार को बहुत बड़े बडे सबक सिखाये हैं। पर एक भा आदमी 
के साथ अन्याय नहीं क्या है, एक भी देश को हानि नहीं पहचाई श्रीर 

भरे देशो पर कब्जा करने की अमिलापा रक्‍्सी है । 

श्तन॑ पर भी अगर कोई श्रालीचक यही एहें कि गाधीडी ऊ॑ 
सिशन्त तो मध्ययुग में ले जाने वाले है ता मै निःसरोच बट द गा कि 
पे मध्युगोन सिद्धात पप्राजकल की सम्पता से, जो धरने स्गय शोपर 
उपनिवेशा का पिस्तार, सामराज्ययाद थार आत्म-प्रातज लड़,हदा हाई 
५ एजर सुने अच्छे हैं। स्पगर प्रगति के मानों यही हैं. को लि पट 
भोतिक सभ्यता प्रकट करती है ,तो जहन्तुम में जाय ऐनो प्रगति | 


रे 


६० खतंत्र भारत के लिए याघधीवादी शासन-विधान 


ग्राम, प्रान्त, देश और ससार के मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि इस 
अनन्त विश्व के साथ तादात्म्य का अनुमव करने की शिक्षा वे हमे दे 
रहे हैं। परन्तु इस विश्वननस्थुत्य का अनुभव और व्यवहार करने के 
लिए बह जय भी आवश्यक नहीं कि हम अपने पर फेलाकर निरन्तर 
जर्मन और आसमान के अ्रन्तिम छोर तक चक्कर काटते रहें।। हम तो 
शातिपूर्वक अपनी कुटिया में बैठकर भी विश्व के साथ तादात्य का 
अनुभव कर सकते हैं|: अंतर्राष्ट्रयत॥ ओर विश्वत्र्थुत्त दिशा और 
काल से नहीं, वल्कि मन की अवस्था से ताल्लुक़ रखने वाली वस्तुएं हैं। 
हम आम-प्रेम और विश्व-प्रेम का पालन एक साथ कर सकते हैं। 
गाधीजी के विचारानुसार हमारा स्थूल निवास का आधार तो गाव हो और 
श्राध्यात्मिक तथा सास्कृतिक निवास का आधार विश्व हो। उनके 
स्वदेशी-घर्म का सार यही है। गाधोनी सारी मनुष्य-जाति और विश्व 
की सेवा जरूर करना चाहते हैं, परन्तु अपने निकटतम पढ़ोतियों ओ्रोर 
देश की सेवा द्वारा | वह कहते हैं मेरा देश-प्रेम दोनों प्रकार का है। वह 
कुछ चीजों को शामिल करता है ओर कुछ को बाहर ! बाहर इस अर्थ में 
कर्ता है क्रि अ्रत्यन्त नम्रभाव से मैं अपना ध्यान केवल मेरी जन्म-भूमि 
तक ही मर्यादित कर देना हू। परन्तु शामिल इस तरह करता है कि मेरी 
सेवा का आधार किसी प्रकार की होड या विरोध नहीं है| में तो यूतमात्र 
के साथ अपने आपको मिला देना चाहता हू | 
नवीन सभ्यता 

असल बात तो यह है कि गाधीनजी का तरीका जीवन का मध्ययुगीन 
तरीका नहीं बल्कि प्रत्यक्ष एक नवीन सम्यता है। वतेमान सम्यता की 
बुराइयों को दूर करने के लिए कई एक-से-एक बढ़कर उपाय सुभाये 
गये, परन्तु सब-के-सब एक बात हिंसा और जत्रदस्तो पर मूलतः सहमत 
हैं। वाल्टर लिपमेन लिखता है कि संसार के प्रभुत्व के लिए लड़नेवाले 
यद्रपि आज अलग-अलग रंग के कपडे पहने हुए हैं, तथापि उनका 

१ विज्डम आफ गांधी --राय बाकर---9० ५५ ॥। 
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हथियारखाना एक ही है। उनके सिद्धातों की भाषा सिर्फ जुढी है पर 
वि्य एक ही है। और वे एक ही युद्ध-गीत गाते हुए रणस्थनी की ओर 
प्रयाण कर रहे हैं, सिफ कुछ शब्द अलग-अलग हैं। मनुष्य के जीवन 
और श्रम का वे जबरदस्ती के साथ उपयोग करना चाहते है। उनका 
सिद्धात यह है कि सगठन में ज्यों ज्यों अधिकाधिक जबरदस्ती हम करते 
जावेगे, सो तो अव्यवस्था और दुःखो पर विजय पाते जावेगे। वे कहते 
हैं, राज्य अपनी शक्ति के तल पर मनुष्यों को सुखी कर सकता है।' 
यह युग राज्य की जबरदस्ती का युग है। प्रवाह जोरों का है। जो इस 
सम्मिलित सत्ता या अधिकारतत्र को नही मानता वह पत्थर है, वह प्रति- 
क्रियावादी है। ये शब्द क्डे हो तो उसे एक सज्जन पायल कह लीजिए, 
जो प्रवाह के खिलाफ तैरने का निराशाजनक प्रयत्न वरता है। ऐसे 
नमाने में महात्मा गाधी अकेले ऐसे आदमी हैं, जो पिछुले कुछ वर्षों से 
लगातार और आग्रहपूबक थ्रत्सि और विकेन्द्रीकरण की सलाह देते नहे 
हैं। सादगी, सजीबता और वास्तविकता की दृष्टि से उनका दृष्टि बिन्दु 
एकदम प्रववासियों का-सा है | डा० राघाक्मल कहते हैं “हमारे राज- 
नेतिक भविष्य की पूर्वों कल्पना मे बुद्धिवादियों की डिक्टेटरी या चन्द 
सास दोलतमन्दों की हुकूमत नहीं होगी । विशेष वर्गों से ईर्ष्या रखने 
वाले करिसान-मजदूरों की वह मनमानी भी नहीं होगी, जो करोड़ों वेजबानों 
पर, ऊपर, से उनकी इच्छा-आनच्छा का बगैर खयाल किये, लाठी गई हो । 
श्रसल में वह ता किसानो का सच्चा जनतत्र होगा। पुराने देहात और 
नगर के प्रत्यक्ष काम करने वाले जरूरी सगठन उसके आधार होंगे और 
पिर प्रातिनिधीक पद्धति से तहसील, जिला और प्रान्‍्तीत्र क्षेत्रों का वे 
भेच,लन करेंगे और अन्त में सत्र मिलकर राष्ट्रीय घारासभा का सम्मिलित 
रूप से निर्माण क्रेगे। यह जनतंत्र ग्रामों में पुन जीवन का संचार 
फरेंगे ज्रौर उन पवित्र मदिरों तथा वृक्षों को पुनः अपना महत्व प्रदान 
ररेंगे जहा से कि इन पद्धति का प्रारम्म हुआ था । जिन्‍्ठु साथ ही इनमे 


१ दि शुद़ सोसायटी!--वाल्टर लिपमेन, प्रृ० ५ 


दर स्वतंत्र भरत के लिए याधीवादी शासन-विधान 


नवीन युगोचित क्रियाशोल ओर प्रेम भरे जीवन की ताजगी ओर 
चेतना भी होगी ही ।?* 


गाघंजी ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने इत 
नवीन सभ्यता की अपनी कल्पना को राम-राज्य के नाम से प्रकट किया 
था | वह लिखते हैं, “घामिक भाषा में उसे हम राम-राज्य अ्र्यात्‌ खुदाई 
हुकूमत कह सकते हैं | पर राजनैतिक भाषा में वह संपूर्ण जनतत्र है। 
उसमें सघनता और निर्धनता, वर्ण, जाति, धर्म, लिंग आदि सम्बन्धी 
सत्र विषमताये नहीं होंगी । राज्य और जमीन पर जनता जा मगुल 
होगा | न्याय तुरत ओर पूर्ण होगा, पर खर्चीला न होगा। वहा पूजा- 
प्रार्थना की खतत्रता होगी; और भाषण, भरुद्रण वगैरा की भी आजादी 
होगी, क्योंकि नेतिक संबम के आधार पर स्वेच्छापूरवक बनाये कानून की 
राज्य होगा और लोग उनका पालन करेगे । ऐसे राज्य की बुनियाद सक्ष 
ओर अहिंसा होंगे और उसमें सुख, समृद्ध और खस्वावलम्बी गाव तथा 
आम पंचायते होगी ।” । 


मुके तो ऐसा प्रतीत होता है कि गाधीजी के सिद्धातों पर बनाई गईं 
वैधानिक सरकार का आदर्श केवल हवाई चीज नहीं होगी वल्कि वह वो 
श्रार्थिक संघर्ष और आंतरोष्ट्रीय लड़ाइयों पर एक व्यावहारिक एवं 
स्थायी हल होगा । इन कल्पनाओं को अत्यावहारिक सपना कह कर जो 
लोग इनकी खिल्ली उडते हैं वे जरा आधुनिक मद्ायुद्धों से होने वाली 
बरबादी का खयाल करें | अगर हम चाहते हैं कि अब भविष्य में ऐसे 
भयंकर युद्धों की पुनराइसि नयरों होनो चाहिए तो हमें अपने आयिक और 
राजनैतिक संगठनों में आमूल परिवतंन करना होगा | तथा कथित प्रगति- 
शील योजनायें और तजवीजें हमें कहीं नहीं ले जा सकतीं। जैसा कि 
सर विलियम वीवरिज ने कहा हैं--अ्रव हमारे सामने श्राज के 
जगत्‌ और खयाली दुनिया के बीच चुनाव करने की समस्या नहीं 

१ डसाक्रेसीज श्राफ्‌ दी हेस्ट--० ३६३-६४ 
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घ्ल्कि इस खयाली दुनिया की आदर्श हुकूमत और जहन्नुम के बीच चुनाव 
करने की समस्या खढ़ी है ।?* हम जहन्नुम को पसन्द करना चाहते हैं या 
गास्योजी के कल्पनागत ऐसे नये ससार को १ हमें यह निर्णय तुरंत करना 
ऐ और करना है श्रद्धा और निश्चय पूवेक अन्यथा इस जोरों से 
आने वाले सवार व्यापक विनाश के प्रवाह को हम नहीं रोक सकेंगे । 


५ 


इसरा भाग 
न्‍>म 
+५: ह 

मौलिक अधिकार और कर्तव्य 
इस पुस्तिका के पहले भाग से मैंने उन बुनियादी सिद्धन्तों का 
प्रतिपादन किया है, जिनके आधार पर स्रराज्य का विधान बनाया जाना 
चाहिये । अ्त्र इस दूसरे भाग में उन विभिन्न अड्ो और पहलुओं की 
चर्चा करू गा जो इसकी खामियत होगे | यह कोई कलमवार विधान पेश 
करने का प्रयास नहीं है। वह तो विधान-शाज्ियों का अपना काम है | 
अगर इस पुस्तिका में बताई गई सुरूय-मुख्य बाते भावी विधान में शामिल 
कर ली गईं तो मुझे सतोष हो जायगा | हा, यहा पर यह भी बना दू कि 
यह योजना खतन्‍्त्र भारत के लिए है, जिसका श्रग्नेजी साम्राज्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं होगा । तो सब से पहले हम मोलिक अधिकारों को ही ले । 
भारताय विधान में नागरिकों के अधिकारो को साफ-साफ तोर पर बता 
देना बहुन जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में । जाहिल जातीय समस्या है, 
उसका ध्यान रखना जरूरी है। इन अधिकारों में अल्पसख्यकों के 
अधिकसे-अधिक संरक्षण दिया गया है! विधान मे इनका अवश्य 


समावेश किया जाना चाहिए | ह 
९. काबून की निगाह में तमाम नागरिक समान होंगे। उनमें 


जात-पात, रग, लिंग, म॑जृह्त्र या सम्प्रदाय, और अमीर-गरीत्र का कोई 
सेद-साव न होगा | हु 

२. राज की नौकरी, मान-सम्मान और व्यापार-व्यवताय में कसी 
भी नागरिक स्त्री या युरुष के मार्ग मे धर्म, जाति या विश्वास के कारण 
कोई रुकावट न होगी | 


मोलिक अधिकार और कतेव्य ध््प्‌ 


2. नागरिकों को पूरी शारीरिक-स्वतन्त्रता, भाषण-स्वतन्त्रता, 
समा-धंगठन की स्वतन्त्रता और बात-चीत को स्वतन्त्रता होगी । केवल 
एक बधन होगा--अहिसा ओर सावेजनिक नीति-अनीति का | 

४. प्रत्येक नागरिक को अपने विवेक के अनुसार चलने की 
सतन्त्रता होगी, व्यक्तिगत और सामाजिक रूदियों के पालन की आजादी 
होगी । हा, इनमें सावेजनिक व्यवस्था और नोति-अ्रनीति का ध्यान रखना 
नरूरी होगा। 

५, तमाम नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा ओर संस्कृति की 
रक्षा और विकास करने का अधिकार होगा | 

६ राजकोष से बनाये गये या समस्त जनता के उपयोग के लिए 
गानगी व्यक्तियों द्वारा दिये गये तमाम कूए, बावड़ी, तालात्र. सडके, 
पाठशालाएं शोर आराम-घर बगेरा पर तमाम नागरिवों का श्रधिकार 
समान होगा । 

७. प्रत्येक नागरिक को बुनियादी शिक्षा प्र्धात नई तालीम मफ्त 
पाने वह अधिकार लेगा | 

८, प्रपनी जान ग्रोर माल की रक्षा के लिए टहिसा, शर्रदम्ती, 
था धमकी बगरा से कानून प्रोर पुलिस बी रक्षा पाने वा प्रत्येर व्यक्त 
'पषििकारी शेगा | 

६. रगानदारी से काम करते हुए हर प्यल्ि को ब्मन्‍सेलज्म निरत 

४) वेतन पाने वा साधिकार होगा । 

१०. रिंग भे चाठ घण्टे से घ्रष्िक दास जरने के लिए पिर्श पर 

४ ४७५ ही नहा वी हा सदपेणी | 


पु दा ल्‍प | रो जल 
श्‌ क्या मन्र +ञदाप्-लापक्ता 
हि भेण्ण रे अरष्प दे। एलाज गाएर दाता का मिए में प्रय 
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६३. राज द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार पत्येक व्यक्ति को 

हथियार रखने का श्रधिकार होगा | 
कृतेव्य 

परन्तु ये तमाम अधिकार नीचे लिखे क्ंव्यों के पालन पर ही मात 
हो सकेंगे : 

६ तमाम नायरिक राष्ट्र के प्रति वफादार होगे | 

९ कानून के अनुसार नकद, अनाज वगेरा या शारीरिक श्रम राष्ट्र 
के कोप में देकर हर नागरिक सार्वजनिक सेवा में सहायता करेगा | 

है: मनुष्ब-मनुष्व के बीच होने वाले शोषण से प्रत्येक नागरिक 
अपने को बचावेगा, उसे रोकेगा और ज़रूरत पड़ने पर प्रतिकार करेगा | 
प्‌ 


हे कै 
है 8 


गांव--राष्ट्र की बुनियादी इकाई 

जेसा कि पहले बताया गया है, गाधीजी चाहते हैं कि खतन्न भारत 
में स्वावलम्बी और स्वशासित गाव राष्ट्र को सरकार की बुनियादी इकाइया 
होंगे । यह योजना देश की पूर्व परम्परा के अनुकूल ही होगी। अगर 
गाव बहुत छोदे-छोठे ओर नजदीक-नज्नद्दीक हों तो ऐसे अनेक गांवों को 
मिलाकर उनको एक इकाई माना जा सकता है । 

पचायत 

तमाम वालिग स्त्री-पुरुषों के वोट से प्रत्येक गाव में एक पचायत 
चुनी जायगी | साधारणतया इसमें पाच ही आदमी हों। अगर गाव बडे 
हों तो एंचों की संख्या सात से ग्यारह तक भी हो सकती है। पंचावत के 
सरपच का छुनाव सवनिमति से होगा। अगर पंचों में सर्वानुमति से 
सरपंच का चुनाव संभव नहीं होगा तो गाव के तमाम वालिग त्वी-पुरुष 
खुद मिलकर पंचों में से किसी एक का पंचायत के अध्यक्ष के लिए 
चुनाव कर लेंगे | 


स्टी 
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साधारणतया प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। 
वही सदस्प दूसरी और तीसरी बार भो चुने जा सकते हैं। पर तीन बार 
से अधिक नहीं। अगर कोई सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहल्ते 
घोच ही मे गाव का विश्वास खो दे तो उसे ७५ प्रतिशत बईमति से 
वापिस भी बुलाया जा सकेगा । 

अपने गाव के पटवारी, चौकीदार या पुलिस कमंचारी को मुकरंर 
करने या अलग करने का पूरा अधिकार पंचायत को होगा । 

जहातक सम्भव हो--भऔर खासकर जहा अल्पमति के अधिकारों 
के सवाल हो--पचायत के निरुय सर्वानुमति से ही हों | 


पंचायत के कास 
. चूकिपचायता को अधिकन्से-अधिक खानीय स्वतंत्रता होगी, गाव 
के सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले 


तमाम प्रश्नों के सम्बन्ध मे पंचायत फो अत्यन्त व्यापक अधिकार होंगे । 
वे ये हैं... 


९--शिक्षा 


(क) एक प्राथमिक शाला--अश्रथौत्‌ पहली बुनियादी पाठशाला 
चलाना | इसमे किसी उत्पादक उद्योग के द्वारा बच्चों को 
प्रारम्भिक, सास्कृतिक ओर ओद्योगिक तालीम दी जावगी | 

(ख) एक भ्थालय और वाचनालय चलाना। ग्रन्थालय में 
पुस्तके शिक्षाव्मक होगी, जो गावों की सामाजिक, आध्िक, 
श्रौर सबनेतिक प्रद्ृत्तियां से प्रत्यक्ष रम्बन्ध रखने वाली होंगीं। 

(ग) प्रोहों के लिए एक अलग शाला चलाना | 

*--मवोरं जन 

(कफ) चखाड़ा. व्यायामशाला और खेल छे मेदानों की व्यवस्था 
सना | सूदेशोी खेलो को खासतौर पर प्रोत्साहन दिया जाया | 

(प) समयन्‍्सपय पर कला चौर ब्यरोगरी की स॒ुमाइशे छरना | 
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(ग) सामूहिक रूप से तमाम जातियों के त्यौहार मनाना । 

(घ) मोसम के मेले करने की व्यवस्था करना । 

(ड) भजन ओर कीतेन मण्डलिया चलाना | 

(च) लोक-गीत, ऋृत्य और नाटकों को प्रोत्साहन देना | 

३--आतव्म-रक्षा 

(क) चोर, डाकू ओर जंगली जानवरों से गाव की रक्षा करने के लिए 
आम-रक्षुक रखना । 

(ख) तमाम नागरिकों को सत्याग्रह और अहिसक प्रतिकार और 
रक्षा की विधिवत्‌ शिक्षा देने की नियमित व्यवस्था करना | 

४--खेती 

(क) गाव के प्रत्येक खेत का लगान कूतना । 

(ख) किसानों से जमीन का लगान वयूल करना | 

(ग) चक-बन्‍्दी और सामूहिक खेती को प्रोत्साहन देना और उसका 
संगठन करना | 

(घर) आवपाशी की उचित व्यवस्था करना । खर्चे 

(ड) सहकारी दूकानों के जरियि किसानों को अच्छे बीज और अब 
ओजार देने की व्यवस्था करना | 

(च) यह कोशिश करना कि प्रत्येक गाव अपने खाने का तमाम 
किस्म का जरूरी अनाज वग्मेरा खुद ही पैदा कर ले। पेंसा देने 
वाली फसलें पेदा करने की पद्धति को रोकना । 

(छ) किसानो के कर्ज का हिसात्र लगाकर उसकी जाच करना, नहीं 
जरूरत हो उनके कर्ज को कम करना और ब्याज की दरों पर 
नियन्त्रण लगाना । जहा सम्मव हो सहकार पद्धति से सुक्त 
साख पर कज देनेव्वाले बेंक भी लोलना | 

(ज) मिद्ठी के बहते रइने से हर साल जो जमीन खराब होती जा 
रही है उसे रोकना और सम्मिलित प्रयत्न से ऊसर जमीनों को 
उपजाऊ बनाना | 
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“उद्योग 
(क) गात्र के उपयोग के लिए. खादो की उत्पत्ति का सगठन करना । 
(ख) सहकार पद्धति पर अन्य ग्रामोद्योगो का भी सगठन करना । 
(ग) एक सहकारी दूधशाला चलाना, भैस के बजाय गाय के पालन 
को प्रोत्साहन दिया जायगा | 
(घ) मरे पशुओं के चमडे को काम में लाने के लिए चमड़ा पकाने 
को शालाये कायम करना । 
६--व्यापार-व्यवसाय 
(क) खेती और गहोद्योगों से पेदा होने वाली चीजों को सहकारी 
पद्धति पर बेचने की व्यवस्था करना । 
(ख) बाहर का माल खरीदने के लिए ग्राहकों की सहकारी संस्थाश्रों 
का सगठन करना | 
(ग) वही चीजे बेचने की व्यवस्था करना जो गावों की जरूरतें पूरी 
करने के बाद बच रहें। इसी प्रकार बाहर से भी वही चीजें 
खरीदी जावे जो गावो में पेदा नही हो सकतीं । 
(घ) गावो में सहकारी गोदाम चलाना । 
(३) गाबों के कारीगरो की जरूरतों को पूरी करने के लिए, सस्ती दर 
पर कज दिलाने की व्यवस्था करना | 
७-सफाह और आरोग्य 
(क) गाव में सफाई की उचित व्यवस्था करना | 
(से) गाव को जनता की असुविधाओं को दूर करना तथा महामारियों 
फो पेलने से रोकना । 
(ग) पीने के लिए, विपुल मात्रा मे साप और आरोय-वर्धल जल की 
व्यवस्था वरना । 
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८--न्याय 
(क) गाव के लोगो को जल्दी और सस्ता न्याय मिले ऐसी व्यवस्था 
करना | पत्चायतों को दौवानी और फौजदारी के व्यापक अधिकार 
होगे । 
(ख) आमीणों को कानूनी सलाह ओर जानकारी मुफ़्त मिले ऐसी 
व्यवस्था करना | 
६--कर और श्रथ॑-ध्यवस्था 
(क) खास-खास कामों के लिये गावों पर कर लगाना और उन्‍हें 
वसूल करना | नकद घन के बजाय अनाज व खेतों की श्रत्य 
पंदावार, और श्रम के रूप से करो की अदायगी को प्रोत्ताहन 
विया जायगा । 
(ख) सामाजिक और धार्मिक प्रसगों पर व्यक्तिगत दान एकत्र करना । 
(ग) आमद और खंचे का हिसाब ठीक तरह से रखने की व्यवस्था 
करना | इनकी विधिवत्‌ जाच हो । जनता को इसे देखने का 
हक होगा | 
गाधीवादी विधान में हमारे गावों को कितनी आजादी होगी इसकी 
पाठक को कल्पना देने के लिए पश्चायत के कामों की सूची को मैंने 
काफी विस्तृत बनाने का यत्न किया है। 


१90७९ 
तहसील और जिला पंचायते' 


गावों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रवृत्तियों को सुव्यव- 

स्थित करने के लिए. तहसील और 'जिला पशद्चायतें होंगी। इन ऊपरी 
/ संस्थाओं का काम सलाह देने का द्वोगा । वे हुक्म नहीं देगी। दे मार्ग 
दशन करेंगी, सलाह देंगी और देखभाल करेंगी। मातह॒त पश्चायतों को 
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तहसील पंचायते 


कुछ गांवों के विधिवत्‌ चुने हुए अ्रध्यक्षों की तहसील या परगना 


पचायते होंगी । एक तहसील में जितने गाव शामिल होंगे उतने ही इस 
तहसील पंचायत के सदस्य होगे। साधारणतया बीस गाव की एक 
तहसील होगी जिसकी आबादी लगभग बीस हजार के करीब होगी। कहने 
को जरूरत नहीं कि न्याय देने, कानून बनाने और अमल करने की दृष्टि 


से तहसीलों के मौजूदा आकार बहुत बड़े होंगे । इन्हें तोड़कर बहुत छोग 
करना होगा | 


ग्राम पचायत की भाति तहसील पंचायत का कार्यक्रम भी तीन वर्षे 
का होगा । 


तहसील पंचायत के काम नीचे लिखे अनुसार होंगे $-- 
(अर) ग्राम-पंचायतों का मार्य-दर्शन करना, उनके काम की देख-भाल 


(आ) 
(इ) 


(३) 


(उ) 
(ऊ) 


(०) 
(ऐ) 


(शो) 


करना और उनके हिसाब की जाच करना | 


माध्यमिक या ऊपर के दर्ज की बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना। 
विशेष प्रकार की चिकित्सा और इलाज के लिए. बड़े अस्पताल 
ओर प्रसूति-ग॒ह चलाना। 


तहसील की तमाम पंचायतों की बचत ओर घटी को देखकर 
उनकी आय-व्यय और जरूरतों का मेल बैठाना | 


विशेष परिस्थितियों के लिए. अतिरिक्त पुलिस दल रखना । 


तहसील की जनता के लिए. सहकारी बेंक और बिक्री संस्थाओं को 
चलाना | 


गावों के बीच के रास्तों को अच्छी हालत में रखना | 


खेती की पेदावार को बढ़ाने वगैरा के प्रयोग बताने के लिए 
आदश खेत चलाना । 


गाबों के बीच खेल-कूद बगैरा का संगठन करना | 


७२ स्वतेत्र भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधघान 


जिला पं चायतें 


सत्र ताल्लुका-पञ्चायत्तों के अध्यक्ष मिल कर ज़िला-पश्चावत 
बनेंगी। पर साधारणतया एक जिले में उपयुक्त आकर-प्रकार की 
चारह से अधिक तहसीले नहीं होंगी । जिला पचायत का कार्यक्रम भी तीन 
वर्ष ही होगा | 
उसके काम ये होगे-- 
(अर) तहसील-पंचायतों का मार्ग-दशन, उनके काम की देख-भाल और 
हिसार की जाच-पडताल करना | 
(आ) बुनियादी तालीम के बाद की अर्यात्‌ कॉलेज की उच्च शिक्षा की 
व्यवस्था करना | 
(३) ख़ास-खास बीमारियों के इलाज के लिए अच्छे सव्यवस्थित अस्प- 
ताल चलाना | 
(६) ज़िले में विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त पुलिस का दल 
रखना | 
(3) फिला सहकारी बैक और बिक्री संस्थाएं चलाना | 
(ऊ) जिले में खेती की पर्यात् व्यवस्था करना | 
(ए) तहसोलों के बीच खेलों को टर्नामेंडों का संगठन करना | 


४ स्‍्युनिसिपल कौन्सिले 
कस्तरों में वार्ड-पंचायते और म्युनिसिपल कौन्सिले होंगी। उन्हें 
कानून बनाने और उनके अमल के व्यापक अधिकार होंगे | उनके काम 
जिला पंचायतों के ढंग के होंगे अर्थात्‌ वे वार्ड-पचायतों की प्रइत्तियों का 
समत्वय एवं सामजस्यथ करती रहेगो। 
कस्वे के तमाम आवागमन और यातायात के सावनों, प्रिजली घर) 
और वॉर वक्‍से पर म्युनिसिपल कौन्सिल का स्वामित्व होगा, और वही 


2०० उज८ कक कक ० अंक न्‍्कन किक 


मौलिक अधिकार ओर कतंव्य ७३ 
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प्रान्तीय शासन 


निला पचायते तथा म्युनिसिपल कोन्सिल अपने अ्ध्यक्षो को प्रान्तीय 
पंचायत में भेजेगो | इनकी सख्या प्रान्तो के आकार के अनुसार अलग- 
अलग होगी । छोटे प्रान्तों मे जिला पचायते तथा म्युनिसिपल कोसिले 


अपने अ्रध्यकज्ष के अलावा एक और प्रतिनिधि प्रान्तीय पचायत में 
भेज सकेगी | 


प्रान्तीय पद्चायतों का कार्य काल भी तीन वर्ष ही होगा । 


कप 
काये 
प्रान्तीय पत्मायत के काम ये होगे-- 
(ग्रे) जिला पंचायतों की प्रवुत्तियों का मार्म-शंन) देख-माल प्रार 
समन्वय करना तथा उनके टिसाय की ज्ाकओ-परश्ताल एरबना | 
(प्रा) विशेष जरूरत के प्रसगो के लिए घतिरित्य एचिस का दल राण्या । 
(९) उदच्य प्रोग्योगिक शिक्षा और सशोपन बाप हे लिए पिश्य- 
वियालप चलाना । 


४४. ख्तन्त्र भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधान 


सीमाये 

प्रान्त की सीमाये खासतौर पर भाषाओं के आधार पर कायम की 
जावेगी। प्रान्तों की वर्तमान सौमाये ऐतिहासिक ज़रूरतों के आधार पर 
कायम की गई हैं। उनके पीछे कोई वैज्ञानिक तत्त्व नही है। इनमें से कई 
के अन्द्र वेमेल और टकराते हुए तत्वों को जोड़ दिया गया है | इसलिए 
भाषा के आधार पर इनका पुनर्निर्माण करना होगा | यह इसलिए बहुत 
जरूरी है कि आगे चलकर पआन्त के तमाम कानून, उनका अमल तथा 
न्याय और शिक्षा का काम सब प्रान्तीय भाषा में होगा । ऐसी सूरत में 
प्रान्त में एक से अधिक भाषाएं होंगी तो बहुत-सी कठिनाइया खड़ी हो 
जावेगी । फिर शिक्षा की दृष्टि से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि बच्चों 
की शिक्षा ठेठ ऊपर तक उनकी मात्भाषा में ही हो | दो या दो से अधिक 
भाषा वाले प्रान्तों मे मातृभाषा द्वारा शिक्षा का प्रवन्ध करना बहुत 


असम्भव हो जायगा । इस दृष्टि से बम्बई, मदरास और मध्य प्रदेश 
की वर्तमान रचना में बहुत बड़े फेर बदल करने होंगे | 
भावी विधान में प्रान्तों के नाम ये होंगे :--- 


प्रान्त भाषा 
१. अजमेर-मेरवाड़ा हिन्दुस्तानी 
२. आन्म तेलयू 
३. आसाम आसामी 
४. बिहार हिन्दुस्तानी 
५ बंगाल बंगाली 
६. बम्बई (शहर) मराठी और गुजराती 
७. दिल्ली हिन्दुस्तानी 
८, गुजरात गुजराती 
8. कनांटक कन्नड़ 
१०. केरल मलयाक्षम ञ 
११ महाकोशल हिन्दुस्तानी 


प्रातीय शासन ७३ 


१२. महाराष्ट्र मराठी 
१३. नागपुर (बरार सहित) मराठी 
१४. सीमाप्रान्त पश्तो 
१४५, पजाब पजाबी 
१६ सिन्ध सिन्धी 
१७. तामिलनाड तामिल् 
१८. सफुक्त प्रान्त हिन्दुस्तानी 
१६. उत्कल उडिया 


कांग्रेस ने जिस पद्धति पर प्रान्तों का विभाजन किया है उसी पद्धति 
पर यह उपयु क्त विभाजन भी किया गया है। नागपुर ओर विदर्म को 
एक साथ जोड़ दिया है, बस इतना ही फक है । उसके कारण स्पष्ट हैं । 
यद्यपि नाम तो वे ही क्नायम रक्खे गये हैं जो काग्रेस ने दिये हैं । परन्तु 
भावी विधान में उनकी सीमाए ठोक-ठीक वे ही नहीं होंगी जो 
पाग्रेसीप्रान्तों की आज हैं। उदाहरणार्थ अगर सत्र नहीं तो कुछ दी 
रियासते भारतीय सघ में शामिल हाने का निश्चय कर ले तो उन रियासतों 
फो सलाह से भाषावार प्रान्तो की सीमायें बदल जावेगी। श्राज के 
सयुक्तप्रान्त को बढ़ी ग्रासानी से दो भागों में वाटा जा सकता है--पू्री 
प्रोर पश्चिमी । खेर, यह सब काम एक खास कमीशन को सोप दिया 
जायगा, जिसकी नियुक्ति भारतीय विधान निर्मात्री सभा करेगी। जह 
धरवश्यक होगा खास-खास प्रदेशों की जनता की राव भी शलिग नता- 
दिवार के आधार पर मत-गणना से ले ली जायगी। 

शासन 
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एने भापएत प्रदेश के लिए ऊपर बताये कामों ऊ 
४“ | का उसे पूरा प्ाधिकार होगा । 

एचायत चअपने धष्यक्ष जा उनाद झूद बरेगी | वहां पदन प्रान्त का 


डरा 


डइ३। जी %ता । 
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७द् स्वतत्र भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधान 


शासन और घारा-सभा के काम बिलकुल अलग-अलग होंगे। 
प्रान्तीय पंचायत भिन्न-भिन्न महकमों का संचालन करने के लिए मन्त्रियों 
की नियुक्ति करेगी । थे मन्त्री यद्यपि होंगे तो पचायत के प्रति पूरी तरह जिम्मे- 
वार, परन्तु वे प्रान्तीय पंचायत के सदस्यों में से नहीं होंगे । “जहा शासन 
के प्रधान संचालक और धारा सभा के अगुश्रा लगभग वहीं होते हैं और 
शासन के संचालकों के वेतन बहुत भारी होते हैं, वहा वे सही श्रथों में 
पूरी तरह जिस्मेवार नहीं रह जाते | दलबन्दी और परडयन्त्र फेल जाते हैं 
और निःस्वार्थ भाव से कानून नहीं बन पाते |?* पंचायत के सदस्य सही 
मानो में अवेतनिक काम करेंगे । 

मम्त्रियों का कायकाल भी तीन ही वर्ष का होगा । अ्रयोग्यता और 
कतंव्य-भ्रष्टता की अवस्था को छोड साधारणतया नई पचायत के आने 
पर वे बंदले नही जावेगे । 

भन्त्रियों की नियुक्तिया पार्टी या संप्रदाय के सिद्धान्त पर नही होंगी | 
प्रान्त के वे अच्छे-से-अच्छे बुद्धिमान आदमी होंगे | प्रान्त के आकार के 
अनुसार उनकी संख्या कम या अधिक होगी | पर वे पाच पे कम और 
नो से अधिक नहीं होंगे | 

8 & ; 
केन्द्रीय सरकार 

तमाम आन्‍्तीय पंचायतों के अ्रध्यक्षों से अखिल-भारत-पचायत 
बनेगी । जो प्रान्त बड़े होंगे, उनमे से अध्यक्ष के अलावा प्रान्तीय पचायत 
के सदस्यों मे से एक और प्रतिनिधि अखिल-भारत पंचायत में भेजा जा 
सकेगा | 

अखिल-भारत पंचायत ही केन्द्रीय घारा सभा होगी । बह भी एक 
ही होगी । गोलमेज़ परिषद्‌ में दिये गये अपने भाषणों में एक में गाधीजी 
ने कहां था--- 

१ आउट लाइन स्कीम आफ स्वराज्य--श्री देशबन्धुदास और ढा० 
भगवानदास अध्याय ६ की टिप्पणी | 


केन्द्रीय सरकार ७७ 


“दो-दो धारा सभाओ की पद्धति का मुझे जरा भी शोक नहीं है। 
मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं कि जनता के प्रतिनिधियों की बनी 
धारा सभाये मनमाने तोर पर चलेगी, जल्दबाजी मे कानून बना लेंगी 
और फिर बाद मे उन्हें उनपर पछुताना पडेगा। मुझे उन्हे नष्ट नही 
करना है जो उनकी निन्‍्दा करके उन्हें मै खत्म कर दू' । मैं तो मानता हू 
कि लोक प्रतिनिधियों की बनी घारा-सभाये अपना काम अच्छी तरह कर 
सकती हैं। और चू कि हमारा देश दुनिया मे सबसे अधिक गरोब और 
दरिद्र है, जितना कम खर्च से हम काम ले सके हमें लेना चाहिएँ ।” 

अगर रियासत भी मारतीय सघ शासन में शामिल हो जावेगी तो 
उन्हे भी अखिल-भारत-पचायत में श्रपने प्रतिनिधि भेजने के वही अधि- 
फार होंगे जो प्रान्तों की जनता को होगे। ये प्रतिनिधि वहा की लोक- 
प्रतिनिधियों की सभाओं के सभापति होंगे न कि नरेशो द्वारा नामजद्‌ 
काठ की गुडिया | 

अखिल-भारत-पंचायत का कार्य काल भी तीन वर्ष का होगा । 

कारये 

अधिक से अधिक प्रातीय ओर स्थानीय स्वतंत्रता के सिद्धान्त के 
आधार पर अखिल-मारत-पचायत का काये क्षेत्रन्बहुत मर्यादित होगा | 
उसके काम नीचे लिखे अनुसार होगे : 

(आर) बाहरी आक्रमणो से देश की रक्षा करना । 
(था) जरूरत के अवसरों पर काम दे इसलिए राष्ट्रीय पुलिस दलों को 


रखना । 

(६) प्रान्तों द्वारा बनाई गई आर्थिक उन्नति की योजनाओं का समन्‍्दर 
दरना। 

(९) घ्रसिल्न भारतीय मत्व्व रखनेवाले मत्व्वपूर्ण उद्योगों झा! संचालन 
वरना । 


॥१ 
९! 


ड़ प्‌ हा मन 
(ड) दातपादात तथा सन्देश भेद न्ाच्िज् न्यसत्प मचक्स 


प्य्य्ञ चार सदालन परना |! 


| 


डा 


ष्पर खतत्न भारत के लिए गाधीवाटी शासन-विधान 


(ऊ) चलनी सिक्के, चुड्जी और अतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना। 
(ए) अखिल भारतीय महत्त्व और उपयोग वाली बड़ी-बढ़ी शिक्षा- 
संस्थाओं का संचालन करना तथा सर्वत्र शिक्षा का समुचित दर्जा 
कायम रखने के सम्बन्ध में प्रान्तों का मार्ग दर्शन करना। 

(ऐ.) राष्ट्र की वेदेशिक नीति का निर्धारण करना | 

शेष अधिकार (रेसेड्यू आफ पॉवर्स) केन्द्रीय सरकार को नहीं बल्कि 
संध में शामिल होनेवाली इकाइयों के ही आधीन रहेंगे। .” 

शासन 

अखिल-भारत-पचायत कानून बनानेवाली मुख्य धारा-समा होगी। 
उसके सिपुर्द जो काम हैं, उनके सम्बन्ध में वह कानून बनाएगी । 
अखिल-मारत पंचायत का अध्यक्ष राष्ट्र का अध्यक्ष होगा। सघ-पचायत॑ 
अपने विभिन्न महकमों के सचालन के लिए. मन्त्रियों को नियुक्ति करेगी | 
ये मन्‍्त्री अखिल-भारत-पंचायत के सदस्यों मे से नहीं होंगे । इस प्रकार 
कानून बनाने और शासन के काम बिलकुल अलग-श्रलग होंगे । 

केन्द्रीय मन्त्रिमएडल या शासन सभा पूरी तरह से केन्द्रीय घारा सभा 
के प्रति निम्मेवार होगी | मन्त्रियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा | 
परन्तु अयोग्यता और कतंव्यश्रष्टता को छोड़ और किसी कारण से 
अखिल-भारत-पंचायत साधारणतया मन्त्रियों को अलग नहीं कर सकेगी | 
अगर कोई मन्त्री गम्भीर दुराचरण का अपराधी पाया जायगा तो उसे 
अपने साधारण कार्यकाल की समाप्ति के पहिले भी ठदुस्‍त श्रलग हटा 
दिया जायगा। 

मन्त्रियों की नियुक्ति मे जाति, सम्प्रदाय या पार्टियों का खयाल नहीं 
रक्‍खा जायगा। अच्छे-से-अच्छे और बुद्धिमान आदमियों की ही नियुक्ति 
होगी | चू कि स्थानीय मामलों में बहुत बडी मात्रा में पहले ही स्वायत्तता 
प्रदान कर दी गई है, इसलिए घारा सभा में भ्री कोई विधिवत्‌ और 
कठोर राजनेतिक दलबन्दी नहीं होगी | यो केन्द्रीय शासन समिति के बनाने 
में तमाम जातियों का और खास तौर पर अल्पसख्यक जातियों का 


केन्द्रीय सरकार ७६ 


परग ध्यान रखा जायगा, परन्तु स्वतन्त्र भारत के भावी विधान मं 
बातीय प्रतिनिधित्व के अनुपात की दोष-पूर्ण पद्धति को कोई स्थान नहीं 
हगा। वालव में पूर्णतया विकसित अहिसक अवस्था को पहच जाने 
पर आरन में एक भी ऐसी अल्पसख्यक्र जाति नहीं रहेगी जिसे यह 
शिकायत होगी कि उसकी तरफ पर्यास ध्यान नहीं दिया गया है ओर इस 
कारण जो अपने आपको सारे राष्ट्र से अलग मानती होगी । 


संघ के अंग 


श्रविल भारत पचायत एक संघ्र दोगा । इसमे प्रात ओर रिशिस्ते 
गपनी इच्छा से शरीक हागे। और उन्हें अपने प्रदेशा के स्पानाय #्ष। 
मे श्रधिक-से-श्रधिक रवतस्त्रता होगी | चू कि भोगोलिक घोर सत्दतिर 
पी से भारत एक और श्र॒सरट है, अपेक्षा यह & दि तमास प्रार 
रियासत भी राष्ट्र को भलाई के लिए, स्वेच्छा से सगे शर्त हा 
पं | सम्मिलित राष्टीय जीवन के निर्माण यार विश 7 


श्राप मे  आागिरशों तल कक लि करे उप 6 7 कर की 
॥क्यक संमभावप्ण यातायरण बनाने के. लिए हर रस रण क 


चुनावो की पद्धति द३ 


पचायते करेगी । शासन विभाग से वे खततन्त्र हो। ओर जत्र तक अपने 
'िंव्य का ठीक तरह पालन करते रहेंगे उन्हे कोई हटा न सकेगा । 


सर्वोपरि न्यायालय 


भारत का सर्वोपरि न्यायालय देश में न्याय-विभाग की सबसे ऊंची 
'त्त हैगी | उसके काम ये होंगे--- 
(श्र) हाईकोर्ट के निर्णय पर की गई अपीलों की सुनवाई करना । 
(ग्रा) सघ के अगभूत प्रादेशिक घटको के बीच उपस्थित होने 
वाले भगड़ो मे विवान सम्बन्धी प्रश्नो का निर्णय देना । 
(६) विधान में वर्शित मौलिक अधिकारों के पालन पर जोर देवर 
अल्प सख्यको--अ्रगर तब कोई रह जाय तो-- के हितो की 
धर्म-भावना पूर्वक रक्षा करना | 
"्त न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ग्रखिल-भारत पंचायत 
॥ग होगी। श्रत्यन्त चरित्रवान और सर्वोत्तम गुण एय पोग्यतायाले 
7था जाति, धर्म एवं पार्टियों के राजनेतिक पत्चापत्त मे डिन्‍्टोमे छूपमे 


आपकी ऊपर रक्‍्खा होगा, ऐसे ही व्यक्तियों की निमक्लि हुस स्थान पर 
गो । 
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चुनावों को पद्धति प्‌ 


सताधिकार 


मताधिकार और मतदाता की पात्रताओं का प्रश्न तो केवल ग्राम- 
पश्चायतों के चुनावों मे ही खड़ा होगा । गावों मे चुनाव चालिग मताधिकार 
की पद्धति पर होंगे। उसमें जात-पात, धर्म, लिग, विश्वास, सामाजिक 
दर्जा, माली हालत या पढ़ाई वगैरा की कोई क्वैद नहीं होगी | वोटर का 
साक्षर होना भी श्रनिवायं नही होगा | गाधीजी का तो कथन है कि-- 


“में तो इस कल्पना को भी बरदाश्त नही कर सकता कि एक आदमी, 
जिसके पास धन है, उसे तो वोट देने का अधिकार हो, पर जो चरित्रवान 
है; किन्तु जिसके पास धन नहीं या जो साक्षर नही, उसे न हो | इसी प्रकार 
जो ईमानदारी से काम करके, रोज्ञ पसोना बहाकर अपनी रोजी कमाता है, 
उसे भी बोट देने का अधिकार इसालए न हो कि वह गरीब है| मैं 
पाक्षरता का भी इतना कायल नहीं कि वोटर को पढ़ने-लिखने और 
हिसाव का ज्ञान हो । हिन्दुस्तानियों को कम-से-कम इतना ज्ञान तो ज़रूर 
हे, पर मैं यह भी जानता हूँ कि अगर हमे तब्र तक ठहरने के लिए कहा 
जाय तो सदिया बीत जावेगी जिसके लिए मै हरगिज तेयार नही [”?* 


विशेष पात्रताये 


पचायतों के पदाधिकारियों के लिए, यद्यपि कोई खास कड़ी मययांदाये 
नहीं होंगी, फिर भी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देते समय बोटर नीचे 
लिखी योग्यताओं का खास तौर पर ध्यान रक्खेंगे--- 

(अ) साक्षरता और सामान्य शिक्षा 

(आ) नागरिक जीवन का परिपक्त अनुभव 

(३) आश्थिक स्वतन्त्रता (जिससे रिश्वतखोरी का भय न हो) 

(६) भ्रामीण जनता की निस्वा्थे और सच्ची सेवा । 

इस मौके पर उम्मीदवारों के पक्ष में किसी भी प्रकार का प्रचार एक 
निश्चित बुराई और अयोग्यता का सबूत माना जाना चाहिए | पंचायत 

३ राउन्डटेबल कास्फरेन्स में दिया गया भापण | 


रियासते ष्प्छ 


नहीं जानता था कित्रतंन में क्या है। उसे इस बेन के अन्दर के 
लिफाफों में से एक को उठाने के लिए. कहा जाता | वह ऐसा ही करता । 
तब इस लिफाफे के अन्दर की पतियों को दूसरे खाली बरतन में रखकर 
खूब हिलाया जाता । बच्चे से फिर इनमें से एक पर्चो उठाने के 
लिए कहा जाता। लडका एक पर्ची निकालता ओर उस मध्यस्थ 
व्राह्यण को देता । वह ब्राह्मण इस पर्चो को अपनी खुली हथेली पर 
ग्रहण करता | फिर उसमे लिखे नाम को पढता। इसके बाद अन्तण ह 
मे बेटे सभी ब्राह्मण पर्ची मे लिखा नाम जोर से पढ़ कर सुनाते | इसी 
प्रकार प्रत्येक वाड के प्रतिनिधि का चुनाव होता ।?! 

यय्यपि इस प्रकार पर्ची डालकर चुनाव करने को पद्धति प्रयतया 
जनतन्त्री तो नही कही जा सकती, परन्तु गाव के सामाजिए जीपन मे इससे 
सद्भाव ओर शुद्धता की रक्षा तो जरूर होती पी । प्राएटनिय छनाएं मे 
जो कटुता श्रीर ह्वेप भाव पेढा हो जाते हैं उनवा तो सश सं्दधा अभाव 
शेता था। यह प्राचीन पद्मनति कुछ फेग्फारों के साथ पर घुरा ए! एप 
सती है | उदाहरणार्थ पहले खुले या जिसित हो द्वार एव न्विष्णण 


रियासते ब्&्‌ 


अगर इनमे से कुछ भी न हो तो यह सिद्ध होगा कि भारत के विषय में 
अगरेज सरकार की नीयत साफ नही है । 


सर जाजे शुरूर ने लिखा है--“सघ योजना हमारे सामने यह 
आशा भरी सम्भावना पेश करती है कि रियासतोा के शासन में 
काफ़ी उदारता आरा जायगोी तथा वढ समयानुकूल भी त्रन जायगा। 
यहो नहों, सारे देश के राजनंतिक द्वाचेम एक प्रकार की निश्चित 
स्थिरता भी आ जावेगी। इसके अलावा भमारतवंष के इन दो 
हिस्सों के सामाजिक और आशथिक जीवन परश्वर इस प्रकार घुले-मिले हैं 
शोर अ्रगरेजी इलाका भी रियासती इलाकों से इस कदर ताने-बाने की 
तरह गु था हुआ है कि अगर केन्द्र में किसी ऐसी सरकार की स्थापना हो 
गई कि जिसमे रिवासतें शरीक नहीं हैं तो अक्सर सघष को रहेगी हो |. . - 
अन्त में खुद नरेशों के हित की दृष्टि से देखा जाय तो भी यह बलप्रवेक 
कहना होगा कि नरेशों को अपने राज्यों का शासन ऐसे आधारों पर 
कायम करना चाहिए जिनमे उदारता हो श्रौर जिनकी तरफ किसी को 
श्रगुली उठाने की सी शु जाश्स न मिल्ले ।?* 


ईमानदारी से अगर इस ठद्धरण का श्रथ लगाया जाय ते यह नरेशों 
पं। एक प्रकार का निमन्‍्च्रण है कि बे समय को पहचाने ओर अगरेजों 
पी सगोनों को छावा में जनता पर डिक्टेट्स की भाति निरकृश सत्ता चलाने 
पे बजाय जनता का साथ दे । जब तक जनता अहिंसा के पुरय- 
धर्म व॥ मानती है, नरेशों को जनता से कसी प्रब्तर के अशुभ की 
याशका नही बरनी चाहिए | प्रगर वे चाहते हो कि डनके साथ न्याय 
तल वे अपने ही सदगुणों का भगेसा करे । वे खुद अच्छे थ्रादमी बने । 


पर एा, दे यह भा शिश्चित रूप से जान ले कि उनकी बतमान निरदुणनता 
(चर गं। चल सकेया। साधोजी के शब्दों मे यर "दोतरी गुलामी? है। 


६ * रृश्टहयथा एशड डेसाकृरसी"--जाने शुस्यर 


६० सतंत्र भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधान 
हे 
शष्ट्ररत्षा 


जज 


सभी जानते है कि अहििसा के सम्बन्ध में गाधीजी के विचार 
किनने निश्चित हैं श्रौर वे उन पर किसने दृढ़ हैं। वे मानते हैं कि हिंसा 
को अपेत्ता श्रहिसा अ्रनत गुनी श्रेष्ठ है। वे तो चाहेगे कि स्वतन्त्र भारत 
बादरी झआरक्रमणो से अपनी रक्षा करने के लिए भी सशल्र फ्रीजें न 
रक्खे | वे चाहते हू कि हिन्दुस्तान अपने अ्रन्दर अहिंसा के अनुशासन 
का विक्रस करे और बाहरी आक्रमणों का बहादुरी के साथ तथा सफलता 
पूवक मुकाबला करे | उस कठिन समय में जन्न कि ब्रिटेन एकदम लाचार 
हो गया था और निराश द्वोकर इस भय में बैठा था कि अभी हिय्लर 
आकर उसे निगलने जा रहा है, गाधीजी ने अपनी अकेली, किन्तु शक्ति- 
शाली आवाज हिंसक विजय के खिलाफ उठाई और साइस पूर्वक ब्रिटेन 
को सलाह दी कि वह जर्मन आक्रमणों का निःशसत्र प्रतिक्रार करे | 

“में चाहता हू कि आप अपने इन हथियारों का त्याग कर दे | 
आपको और मनुष्य जाति की वे रक्षा करने में असमर्थ हैं । इसके 
चजाय आप हेर हिटलर ओर सिन्योर मुसोलिनी को निमन्व्रण देकर 
घुलावे ओर आप जिन प्रदेशों को अपने मानते हैं उनमें से नितनों को वे 
चाहें उन्हें लेने दें। उन्हें अपने सुन्दर द्वीप पर भी, जहा कितनी ही सुत्दर 
इमारतें हैं, भले ही अधिकार कर लेने दें | है, आप अपनी थ्रात्मा और 
दिल को छोड़ उन्हें ये सब्र दे दे |” 

अपने समस्त इतिदास में ब्रिटेन जिस समय एक अत्यन्त नाबुक 
समय में से गुजर रहा था गाधीजी को छोड़ और कौन '्व एवरी ब्रिटेन 
(दरेक अगरेज से) शीर्षक ऐसी सस्मरणीय और श्रमर अपील जारी कर 
सकता था | उन्होने इस बात की भी परवाह नहीं की कि कहीं दुनिया मुर्भे 
हसेगी तो नहीं ओर अपने दिल के गहरे और सच्चे भाव प्रकट कर टिये | 
शर्त्रों की दो-हों विजयों की नि सारता इन दो खून, पक्तीना और आाखश्रों की 
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नदिया बहाने वाले महाभयकर महायुड्धों ने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी | 
नेपोलियन को पराजित करने का »पूर्व सम्मान पानेवाले ड्यू क आॉँव 
वेलिगटन ने कहा था “पराजय को छोड विजय से अधिक भयकर चीज मैने 
आज तक नही देखी |? ड्यू क की इन अत्यन्त अथंपूर्ण भविष्यवाणी को 
संसार भुला देगा ता उसे बुरो तरह पछताना होगा। वह अटलाटिक 
चाटर भी अच तो मर चुका, पर उसम भा यह मजूर किया गया था कि 
“ससार के तमाम राष्ट्रो को वास्तविकता को दृष्टि से या आध्यात्मिकता की 
दृष्टि से भी पशुत्नल के त्याग पर ही आना होगा ।” और अब तो वेज्ञानिक 
प्रगति रहस्यमय परमाणु बम तक जा पहुची है | वह हम सजबूर करेगी 
कि अब हम हिंसा के मार्ग को छोड कर बहादुरो की अहिसा का विकास 
करे | निमेय और सत्रल अहिंसा परमाणु बम से भी भयकर अस्त्र का 
मुकाबला कर सकती है, क्योंकि अहिसक योद्धा तो पराजय का नरी जानता । 
जा राष्ट्र सचमुच अहिंसक दै वह उन्मत्त आक्रमणकर्ता के सामने 
कुक कर, उसकी मातहती ओर वफादारी मजूर करने के बजाय ह सते 
हुए मर-मिटना पसन्द करेगा | 

परतु गाधीजी स्वप्नदर्शों नही हैं। वे अत्यन्त उच्च-क्रोटि के यथाथे- 
वादी ओर व्यावहारिक आदशवादी हैं। अपने देश की मर्यादाओं की 
वे खूब अच्छी तरद जानते हैं। अगर भारत केवल अहिसक फोज को ही 
रखना मजूर करले तो उन्हे सचमुच बडा सुख होगा, परतु वे जानते हैं 
कि यह आदश तत्काल साध्य होने लायक नहीं है । “हिन्दुस्तान विषश 
होकर अपनी वेइज्जती होती द्खता रहे इसके बजाय तो भे॑ यह पसन्द 
करू गा कि वह शस्त्र धारण करके अपने सम्मान की रक्षा करे | * 
वे कहते हँ-- 

“आह | आज मेरे स्वराज्य में सिपाहियां के लिए स्थान है। स्व॒राज्य 
में हम बुद्धिमान, अनुशासन-बद्ध और शिक्षित पुलिस दल भी रक्खेगे । 
और वह भोतरी शाति की रक्षा करेगा और देश को बाहरी आक्रमणो से भी 

६ यग इंडिया, ११-८- १६२० 
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बचावेगा, अगर तब तक मैने या ओर किसी ने इनमें से किसी का भी 

प्रतिकार करने का कोई दूसरा अच्छा रास्ता नही दूँढ निकाला ॥”! 

गांधी नी की कल्पना में भाग्त की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस 

का दल काफ़ी होगा। बह श्राज को फौज ओर पुलिस दोना से 
भिन्न होगा | 

“उसमे अ्रटिसा के मानने वाले सिपाही होगे | वे जनता के मलिक 

नहीं सेवक हंगे | उनके पास किसी क्रिस्म के हथियार भी जरूर होंगे, पर 

इनका उपयोग यदि करना ही पड़ा तो बहुत क्वचित्‌ ही किया जायगा। 

झसल में पुलिस के ग्रादमी सुधारक होंगे |” * 

राष्ट्रीय पुलिस पर झ० भा० पचायत का पूरा नियन्त्रण होगा। 
वह एक सेनापति को नियुक्ति करेगी। वही राष्ट्र रक्षा के महकमें का 
सचालन करनेंवाल। मन्त्री भी होगा । राष्ट्रीय पुलिस दल में केवल 
भारतीय ही होगे, यद्यपि समय-समय पर विदेशियों से आवश्यक विशेष 
सलाह भी ली जा सकेगी | 

इस अब्याय को समाप्त करने से पहले भावी विधान में राष्ट्र-रक्षा के 
प्रश्न का तुलनात्मक दृष्टि से क्या महत्व है, इस पर विचार कर लेना 
जरूरी है। यद्यपि इस युद्धरत ससार मे राष्ट्र रक्षा को ग्रश्न अल्न्त 
महत्त्वपूर्ण है तथापि गाधीजी के कल्पनागत स्वतन्त्र भारत में हमें 
आक्रमणों से इतना नहीं डरना चाहिए । इसके कारण ये हैंः-- 

(अर) भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से भारतवर्ष की स्थति ऐसी है कि 
उस पर कभी कोई एक राष्ट्र बगेर ससारवयापी महायुद्ध को 
निमन्त्रण दिये आक्रमण ही नहीं कर सकता | 

(आ) भारतवर्ष अपना भीतरी आर्थिक सगठन पूर्णतया त्वावलखन के 
आधार पर कायम करेगा। दूसरे देशों पर वह कभी अपना 
साम्राज्य कायम करना नहीं चाहेगा और न उसे विदेशी बाजारों 


२ हरिजन--१-८-१६४० ३ यंग इस्डिया” ७-५-१६२५ 
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को अपने कब्जे मे करने की दौड़ में शरीक होना है| इस प्रकार 
झतराष्ट्रीय-सवरष की सभावनाएं काफो घट जाती हैं । 


(३) चू कि स्व्रावलम्त्री ग्राम-पद्धति वाले मारत में वेदेशिक व्यापार के 
लिए. बहुत कम श्रवकाश होगा, विदेशी सत्ताञ्रों को इस देश पर 
आक्रमण करने के लिए प्रलोमन भी च्रहुत कम होगे | 

इसके अलावा अगर गाधचीजी के प्रेरक नेतृत्व मे भारत कहीं 
श्रहिसक साधनों से आजाद होगया तो वह ससार के युद्धमान राष्ट्रो के 
बीच में निश्चित रूप से सदमाव और शान्ति की अबग्दस्त शक्तियों को 
संचालित कर देगा। जैसा कि गाधोजी क॒द्दा करते हैं, भाग्त की स्वतन्त्रता 
श्रौर स्वावलग्बन का सोचा अर्थ दवोगा अनाक्रमण ओर च्यातराष्ट्रीय 
सद्भाव । 
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अच्छे साधन भी उन्हें मिल गये, जो जान में या अनजान में उनके हाथों 
में, टीऊ उनकी योजना के अनुसार खेलने रहते हैं | 


हिन्दुस्तान की साम्प्रदाग्रेक समस्या का अगर ध्यान से ग्रध्ययन किया 
जाय तो मालूम होगा कि श्र गरेज लोग हिन्दुस्तान की राजनीति में 
साम्प्रदायिकता का जहर बिल्कुल पद्धति-पूर्वक फैलाते रहे हैं । उन्नीसवीं सदी 
के थ्र ते तक यद्द सरकार मुसलमानों का बहुत शक करती रही है, क्योंकि 
उसने उनसे यहा की राजसत्ता छीनी थी। परन्तु बीसवीं सदी के 
प्रारम्भ में उसने जान लिया कि हिवू-मुसलिम एकता उसके साम्राज्य 
के लिए कितनी खतरनाक चीज सात्रित होगी । इसलिए इसके बाद से 
विदेशी राज्यकर्ताओं ने खूब सोच-समक कर|योजना पूर्वक इस देश 
में साम्प्रदायिक वेमनस्थ के बीजों का बोना शुरू कर दिया। 
सन्‌ १६०६ के अक्तूबर की पहली तारीख हमारे देश के इतिहास में 
वह अशुभ दिन था जत्र कि हिज हाइनेस आगा खा के नेतृत्व में एक 
शिष्ट मएडल तत्कालीन वाइसराय लार्ड मिण्टो की सेवा में उपस्थित 
हुआ | हिज हाइनेस आगा खा ने उनको एक मानपत्र समर्पित किया 
ओर शिए-मडल ने वाइसराय से विनती की कि वे मुसलमानों को स्थानीय, 
प्रान्तीय और केन्द्रीय चुनावों में एक स्वतन्त्र जाति मान ले । स्वर्गीय 
मौलाना मोहम्मद अली ने इस - शिष्ट मरडल को कठपुतली का खेल 
कहकर चहुत कडे शब्दों में निन्दा की थी! और अ्त्र तो 
यह वात दस्तावेजों से सिद्ध होगई कि इस शिषप्ट मए्डल के पीछे कुछ 
अ्र गरेज अफसरों की प्रेरणा थी। शायद उसका मनविदा मि० आर्च- 
बाल्ड ने तैयार किया था जो उस समय अलीमढ कालेज के प्रिन्सिपल 
थे। शिष्ट-मण्डल को लाड मिण्णो ने जवाब दिया--/में आपसे पूरी तरह 
सहमत हू ।? और उन्होंने इस अ्भागे देश में पथक्‌ निर्वाचन का 
प्रारम्भ कर दिया | लाड मोलें चाहने थे कि अल्प सख्यक जातियों के 
लिए कुछ जगहे जरूर सुरक्षित रख दी जाय, पर चुनाव तो सम्मिलित ही 
हों | उन्होने लाड' मिण्ठो को लिखा :-- 
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“मुसलमानों के सम्बन्ध में हमारे बीच जो मतभेद है, उसे मे नही 
बढ़ाऊ गा। सिफ में एकत्रार आदर प्रवेक आपको यह दिखा देना चाहता 
हू कि मुसलमानों को भड़काने वाली सत्रसे पहली चीज शुरू में दिया 
गया आपका भाषण ही था।”?* र 

रैग्से मेकडोनल्ड ने अपनी किताब “अवेकनिंग इन इण्डिया” 
में भी अपनी यह स्पष्ट राय जाहिर की है कि दिंदुस्तान में जातीयता के 
आधार पर चुनाव जारी करने की पद्धति की जिम्मेवारी अगरेज अफसरो 
पर है। भारतवष की राष्ट्रीय एकता में विष्न खड़ा करने वाली यह 
घटना केसे घटाई गई इसपर नीचे लिखे उद्धरण से काफी प्रकाश पडता 
है। लेडी मिंणो को किमी ऊ चे अगरेज अफसर ने एक पत्र लिखा था, 
उममें से उन्होंने श्रयनों डायरों में यह् नोट किया है। पत्र मे लिखा है-- 

“में ग्राप को एक लाइन मे यह भी लिख दू कि आज एक बहुत 
घड़ी राजनीतिजतग की बात हो गई है, जिसका असर हिन्दुस्तान के 
इतिहास पर कई वर्षों तक रहेगा । सवा छः करोड़ की सारी आबादी को 
राजद्रोही विरोध से खीचकर अलग करनेवाला यह एक जबरदस्त काम 
हुआ है |? ९ 

इस आरोप को खुद सरकारी कागजो में भी मजूर किया गया है। 
विधान-सशोधन के लिए भेजे गये सायमन कमीशन की 'इस्डियन सेट्रल 
कमिटी! ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि “उस समय (थक निर्वाचन के 
लिए खुद मुसलमानों की तरफ से कोई माग नहीं थी । उन्होंने तो यद्द तब 
पेश की जब एक अंगरेज श्रफसर ने, जिसका नाम प्रसिद्ध है, उन्हें 
उकमाया ।? (प्‌ ११७) 

इस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जो खाई पेटा की गई, 
उसे पायने के लिए. सच्चे दिल से उठाया गया पहला सफल #दम सन्‌ 

१ वाह्काउन्ट मोर्ले - रिकलेक्शन्स जिल्द दूसरी प० न्प्ण | 
२ “न्यू झप्नोच टु दी कास्यूनल प्राब्लेम' में उद्धूत--डॉ० राघाकुमद 
मुबजी -.. ० ॥ 
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६75 का लखनऊ रैकद था । परन्तु सरकार ने इसे अपनी पुरानी तरक्रीत 
पे झयाव रस एकड़ में मुसलमानों वो जो कुछ टिया गया था उससे ज्यादह 
क्र इस सैक्द को नुसस असफल कर डिया । सन्‌ १६१६ के मास्टेस्यू 
चर्मफाट नुधारों में साम्प्रदायिक चुनावों के प्रति डे बडे शब्दों में नापहन्द्गी 
जारिर करने हुए भी, उरी जहराली पद्धति को र्यम रक्खा गया जो कि 
बदकिस्मवी से आज तक जारी है। व्रथक निर्वाचन ओर धारामभाओं में 
जातियों के लिए खास संख्या में जगह सुरक्षित रखने तथा मुमलमानों क्के 
लिए विशेष रूप से उत्तरेत्तर अधिक जगह (चेटेज) बढ़ाते रहने की नोति 
का ही स्वाभाविक और तकंसम्मत परिणाम यह पाकित्तान की मांग है। 
ब्मलिए पासिस्तान जा पिता इज़वाल, रत्मत अलो या जिन्ना नहीं, वल्कि 
लाड मिण्णो है ।! 

इन प्रष्ठो में पास्स्तान के होवे सा परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। 
इस विषय पर काफी साहित्य भरा पढा है ।* लिज्ासु पाठक उसे पह लें। 

दा पर तो इनना ही कह देना काफी है कि पाकिस्तान का बह नारा एक-दम 

व्यावहारिक है। न उसमे बुद्धि है, न भल्ताई | हिन्दू और मुसलमान 
अलग-अलग गरष्ट्र हैं, यह बात ही ड्िसी की बुद्धि को नटीं पाद सकती | 

“हिन्दुस्तान के टुक्डे-टुक्डे हा यह अमद्य है। दिल घमम और 
इस्लाम को सस्कृति ओर सिद्धान्त परस्पर विरोधी हैं इस कल्पना के 
खिलाफ मेरों सारी आत्मा बगावत करती है | इस विचार के लिलाफ मु 

१ सन्‌ १६३३ में केन्त्रिजम के रहमतझली नामर एक पंजाबी 
भेज्यूपट ने पाक्स्तान शब्द का आविप्कार क्यि। यह पंजाव, अफ- 
गानिस्तान, कास्मीर, सिन्‍्ध और बलूचिस्तान इन पांच प्रदेशों के नामों से 
अक्तर लेकर बनाया गया है । 

२ इस विपय पर पाठक नीचे लिखी क्तिवें ख़ास ठोर पर परदे - 


१ कम्यूनल ट्रायंगल-अशोरू मेहता और अच्युत पटचघेन | 
२ इंडिया डिवाइडेड--राजैन्द्रप्साद । 
३ पाक्स्तिन और पार्िशिन ऑफ इंडिया--डॉ० अम्बेडकर | 


अल्पसंख्यकों की समस्या ६७ 


ब्रगावत करनी पडेगी कि करोड़ो हिन्दुस्तानी, जो अभी तक हिन्दू थे, इस्लाम 
वा स्वीकार करते ही अलग राष्ट्र बन गये |”! 

फिर पाकिस्तान से अ्ल्पर्सख्यक्ों का सबाल भी तो हल नहीं होता। 
से ते वह उलटा ओर अधिक उल्लकता है| इसके मान लेने के जद 
पाकिस्तान ग्रोर हिन्दुस्तान के करोड़ों हिन्दू ओर मुसलमान फिर अपने- 
ग्रपने श्रविकार की रक्षा की आवाज उठादेगे। रिन्दुस्‍्तान के देक- 
ट्यरे बरने पर देश-रक्षा की दृष्टि से गप्ट्र अदा कमजोर हो शादगा । 
झाधिव; हानि भी जयरदस्त रोगी, श्रोर छत्साद्रीय गाजनीयि भे मा 


* हज श्र है 
विधगयशा झा काका काल डोणी सामिए 77 फाणगाा । ए।० उपलाशत 02 


श्ष स्वतंत्र भारत के लिए गाधीवादी शासन-विधान 


हिन्दुस्तान को एक या अधिक हुक्ड़ों में बाठने से व्यवह्मरतः राष्ट्रीय 
दृष्टि से उसकी आत्म-हत्या ही हो जायगी । इसलिए जहा गाधोनी किसी 
भी प्रदेश के बरायने या अलग होने के हक को मंजूर कर लेंगे, वहा 
उनकी अहिसा उन्हें अपने राष्ट्र की चीर-फाड का प्रतिकार करने में अ्रपनी 
सारी नैतिक और आध्यात्मिक ताकत लगा देने की, वल्कि इस प्रयल में 
अपने-आपको खत्म तक कर देने की, प्रेरणा करेगी। 


यह खुशी की वात है कि अभी मुसलमानों में भी सदूभाव की कमी 
नहीं है | पर अंगरेज सरकार हमारे छोटे से-छोटे भेदमाव को तिल का 
ताड बना कर आग में घी डालने पर ठुली हुई है। अगर विदेशी 
शासक ईमानदारी से सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो जावे तो यह 
साम्प्रदायिक मसला तो रातभर के अन्दर-अन्दर हल हो सकता है | अंगरेज 
भले ही अपनी जवान से कहते रहें कि हम हिन्दुस्तान के टुक्डे-टुक्डे 
नहीं करना चाहते | परन्तु मुके भय है कि वे अस्त में पाकिस्तान से 
मिलता-जुलता कोई फैसला हमारे सर पर लादे बगेर नहीं 
रहेंगे | अतः उन्हें हमें ग्व साफ कह देना चाहिए कि वे अपनी फ्रंट 
फैलाकर शासन करने की कुटिल नीति को छोड़ दे | पथक निर्वाचन की 
बुराई उन्हींने शुरू की | अब न्याय और ईमानदारी के नाम पर उन्हें 
खुद ही अपनी नीति बदल देनी चाहिए | वे यह न समम लें कि 
राजनीति में केवल वे ही होशियार हैं | अगर कहीं सालभर के लिए भी 
हिन्दुस्तान का ब्रिटेन पर शासन हो जाय तो इंग्लैंड, स्वॉय्लैंड और 
वेल्म को वडी आसानी से प्रथक-पुथक राष्ट्र सिद्ध किया जा सकता है 
और संसार को यह बताया जा सकता है कि वे अलग-अलग दोने की 
पुकार कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए लड भी रहे हैं। 
अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार भारत के भावी विषान में नीचे 
लिखे मुहों पर जोर देकर अल्पसंख्यकों का प्रश्न भी हल किया जा 


सकता है-- 
(अ) मौलिक अधिकारों के अनुसार तमाम जातियों की सस्क्ृति, भार्तिं 


अल्पसंख्यकों की समस्या ह्ह्‌ 


लिपि, शिक्षा और धर्म के श्राचरण ओर पालन तथा सामानिक 
रीति-रिवाज ओर व्यक्तिगत नियमों की पूरी रक्षा की जायगी | 
(आरा) प्रत्येक प्रदेश को श्रपनी सीमा के अन्दर आर्थिक, राजनेतिक श्रौर 
मास्कृतिक विषयों में पूरी स्वतन्त्रता होगी | और जब हमारा ग्रामीण 
समाज स्वावलम्बी तथा स्वय-शासित बन जायगा, तब वैधानिक 
दृष्टि से अल्पसंख्यकों की समस्या पूरी तरह हल हो चुकी होगी। 
(३) हमारे विधान का आधार सम्मिलित निर्वाचन पद्धति होगी। उसमे 
अल्पसंख्यक जातियों के लिए एक निश्चित सख्या मे जगदे सुर- 
ज्षित रहेंगी ओर इसके अलावा भी अ्रन्य जगहों के लिए. खडे 
रहने की स्वतन्त्रता उन्हे! होगी। गाधीवादी विधान में अल्प- 
सख्यकों के लिए इस प्रकार जगददे' सुरक्षित रखने की भी जरूरत 
नही रहेगी | सक्रमण-काल के लिए मले ही यह व्यवस्था श्रस्थायी 
तौर पर उसमें रक्‍्खी जा सकती है । 
(६ ) मताधिकार तमाम बालिग स्त्री पुरुषों के लिए शोगा | श्समें कसी 
प्रकार की केद या भेदभाव नहीं रक्खा जायगा | 
(३ ) सरकारी नौकरी मे उम्मीदवारों की नियुक्तिया निप्दत्त क्मीशनों 
द्वारा की जावेंगी। शासन के काम की उत्तमता का ध्यान ग्खते 
हुए उसमें सच जातियों को उचित अनुपात में स्थान मिलेगा । 
प्ल्पसख्यकों के धअधिकारों और प्रतिनिधित्त की तप्गीहें बनाने 


१०० स्वतंत्र भारत के लिए गाधीयादी शासन-विधघान 


नहीं है | जातियों के नेता श्रीर प्रतिनिधि-अगुश्ना इस सदभाव को बहाने 
के लिए बह्त कुछ कर सकते हैं । 

“अपनी वाणी ओर प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा, संयत भाषा में मौलिक 
अधिकारों की उचित समय पर हिमायत करके, व्यवस्थित श्राचार द्वारा, 
प्रसंगोचित दृढता द्वारा, अपने कार्य की न्याय्यता तथा युक्तिसगतता 
बताकर, सबं-सामात्य प्रवृत्तियों या हलचलों को तथा संगठनों को हर 
तरह का प्रोत्साहन देकर और फ्रूट तथा अलगाव की भावना को कठेरता 
के साथ दब्नाकर भारत की अल्पसख्यकों की समस्या को, जिस रूप में 
आज हम उसे देखते हैं, आज और हमेशा के लिए, सबंत्र झ्लोर सब 
तरह से सुलमाया जा सकता है ।* 

हमारे देश के हिन्दुओं और मुसलमानों के सामने सत्रतते बुनियादी 
समस्या तो है देश में फेली हुई मयकर कगाली । इस सर्वसामान्य आर्थिक 
कष्ट के मुकाबले में साम्प्रदायिक प्रश्न तो बिलकुल तुच्छ, नगण्य-सा हो 
जाता है। स्वराज्य के आते ही राष्ट की सरकार को सबसे पहिले जनता की 
रहन-सहन को ऊंचा उठाने के प्रश्न गर अपना सारा ध्यान केन्द्रित कर 
देना होगा ! तब अल्पसख्यकों की समस्या सुब्रह के कुहरे की तरह चात्त-की 
बात में अदृश्य हो जावेगी | गाधीजी कहते हैं-- 

“ज्ञातीय प्रश्न का हल हमारे स्वराज्य शासन के विधान की बुनियाद 
नहीं, कलश होगा। क्योकि हमारे आपसी भेदभाव अगर विदेशी सत्ता के 
कारण पैदा नहीं हुए तो दृढ जरूर हुए हैं। मुझे इसमें तनिक भी सदर्ट 
नहीं कि जातीय मेदभाव का यह तैरता हुआ बरफ का पहाड़ खतस्वरता 
के सूर्य की गरमी में पिघल कर नष्ट हो जायगा 
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वेदेशिक नीति १०३ 
१ प४ 
बेदेशिक नीति 


प० जवाहरलालजी नेहरू की व्यापक दृष्टि की बदोलत हिन्दुस्तान ने 
अत्तरोष्ट्रीय जगत में एक निश्चित और काफी उदार वेदेशिक नीति का 
विकास कर लिया है| समस्त संसार में हमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) 
शायद सबसे पहली राजनेतिक सस्था थी जिसने फासिस्ट शक्तियों की खुशा- 
मद करनेवाली नीति की, जिसकी परिणति म्यूनिच का शर्मनाक इकशर- 
नामा था, निन्‍्दा की थी। काग्रेस ने चीन पर जापान के आक्रमण के 
खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई थी। स्पेन के भीतरी विद्रोह और 
बाहरी आक्रमण के समय उसकी सरकार की बहादुराना लड़ाई में भी 
काग्रं स ने साथ दिया था। गत महायुद्ध मे भी कांग्रेस मित्र राष्ट्रों के 
पक्ष में अपनी पूरी ताकत जगा देने को तेयार थी अ्रगर उसे दुरन्त पूरी 
स्वतन्त्रता दे दी जाती । और आज इण्डोनेशिया के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
दबाने के लिए हिन्दुस्तानी सिपाहियो का जो बुरी तरह उपयोग किया जा 
रहा है, हिन्दुस्तानी नेताओ ने इसकी कढ़ी-से-कड़ी निंदा की है। इससे 
अपने पड़ोसियो के प्रति भी इस देश का रुख प्रकट है। फिर भी भारत 
के भावी विधान में उसकी वैदेशिक नीति को साफ-साफ शब्दो में प्रकट 
कर देना उचित होगा । इसके खास-खास मुद्दे ये होगेः-- 

(अ) सम्पूर्ण समानता के आधार पर हिन्दुस्तान की जनता अपने 
पड़ोसियो ओर दुनिया के तमाम अन्य राष्ट्रों के साथ शाति और मित्रता- 
पूवेक रहना चाहती हैं। 

हिन्दुस्तान अपने पड़ोसी राष्ट्रो के प्रदेशों पर बुरी नजर नहीं रखता । 
वह दूसरो की स्वतत्नता का आदर करेगा ओर अन्तर्राष्ट्रीय सदूभाव और 
भेल कायम करने की कोशिश करेगा । 


(थ्रा) व्यापार और व्यवसाय द्वारा हिन्दुस्तान दूसरे देशो का आथिक .. 


१०२ स्वतन्न भारत के लिए गाघीवादों शासन-विधान 


शोषण नहों करेगा, और न वह दूसरों को अपना शोषण करने देगा। 
पारस्परिक लाभ श्रौर समृद्धि के आधार पर ही वह दूसरे देशों के साथ 
व्यापारिक सम्बंध जोड़ेगा | 

(४) हिन्दुस्तान का विश्वास है कि स्वतत्न राष्ट्रों का संसारव्यापो सघ 
स्थापित होने पर ही भविष्य में शाति और व्यवस्थित प्रगति की श्राशा हो 
सकती है | ऐसे जागतिक सघ की स्थापना होने पर ही ससार में तमाम 
देशों का निःशस्तीकर्ण हो सकेगा। राष्ट्रो की खानगी सेनाए, नोसेना 
टल और हवाई सेना की तब जरूरत न होगी । तत्र ससार की सरक्तक 
सेना आ्राक्रमणो का रोकेगी ओर ससार में शाप्ति की रक्षा करेगी। 
स्वत्त भारत ऐसे जागतिक संघ में प्रसन्नता पृंक शरीक होगा, 
ओर समानता के आधार पर श्रतर्राष्ट्रीय समस्याओ्रों को सुलभाने में 
सहयोग देगा | ( ८ अ्रगस्त १६४२ के प्रस्ताव का श्रंश ) 

(६) शाति, स्वतत्रता और जनतन्न की स्थापना के लिए यत्नशील 
ससार की तमाम राष्ट्रीय, जनतत्री ओर समाजवादी शक्तियों को हिन्दुस्तान 
का पूर्ण समर्थन प्रस्त होगा और आ्राक्रमण-कर्त्ता के खिलाफ बनाई गई 
हर अ्रतर्राष्ट्रीय आर्थिक योजना में शरीक होने के लिए वह हमेशा तेयार 


रहेगा | 

(3) सांमहिक सुरक्षा के साधनों के सगठन और सचालन में यद्यपि 
भारत सहयोग देने के'लिए हमेशा तैयार रहेगा, तथाणि किसी भी राष्ट्र की 
स्वतन्नता के अपहरण या टबाने मे किसीकों भी उसका सहयोग कभी 
प्राप्त नही हो सकेगा । 

(ऊ) जाति, वर्ण, या आर्थिक और सास्क्ृतिक पिछुडेपन आदि के 
किसी भी प्रकार के भेदभाव का खयाल न करते हुए हिन्दुस्तान तमाम 
छोटे-बढ़े राष्ट्र की पूर्ण स्वतन्त्रता का हिमायती है । किसी भी हालत में 
एक देश को किसी दूसरे देश पर राज़ करने का श्रभिकार नहीं | 





अथ ओर कर १०३ 


; १६: 
अथे और कर 


हिन्दुस्तान की वततमान अर्थ और कर पद्धति अत्यन्त अन्याय- 
युक्ष और वेहदा है । इसलिए उसे एकटम बदल कर उसकी नये सिरे 
मे रचना करनी होगो । भारत के भावी विधान में नीचे लिखें महत्वपूर्ण 
मुद्दों का समावेश होना चाहिए, । 

(अ) राष्ट्रीय आमद्‌-खर्च मे उचित प्रकार से विकेन्द्रीक्रण कर दिया 
जाय, जिससे प्रत्येक स्थान सच्चे ग्र्थों में स्वशासित चने ज्ञाएं । 
गावां में एकन्रित जमीन के लगान का कम-सेनक्रम श्राधा हिस्सा 
पग्राम-पचायतों को दे दिया जाय । 

(६ )गावों के दूसरे जरूरी खच्चों का प्रवन्ध प्राम-पंचायत पसला भन्‍्टा 
व्यक्तितत दान, पचायत शुल्क, जुमनि थ्रार चर्गा व्यादि हू सगंस 
पर एवट्ठा करके करेगी | आमीणो द्वारा नब्द हे रूप ईे कर लिगे ८ 
षजाय श्रम वे रूप मे कर लेने की पद्धाति वा प्रादारन दिया जए गए । 
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(ए) एक निश्चित रकम से ऊपर मिलने वाली खेती की ग्राय पर 

श्र गीबद्ध कर लगा दिया जायगा | 
(ऐ) एक निश्चित रक्तम से ऊपर की जायटाट की विरासत पर एक 

क्रम-बद्ध कर लगा दिया जायगा | 
(ओऔ) श्ायकर प्रातीय थ्रामट का साधन होगा | 
(श्री) नमक पर काई कर नहीं होगा । बह हवा के जंसा सुलम होगा । 
(श्र) चू कि स्वतन्त्र भारत मे शरात्र और मादक द्वव्यों की पूरी बंदिश 

होगी, इतालए माढक द्वव्या के कर से कोई आबकारी आमद 

नद्दी होगी । 
(अर) नकद के बजाय उपज के रूप मे, खास तौर पर देक्षतों में कर लेना 

ग्रधिक पसन्द किया जायगा | 

प्रातीय शोर 'अखिल-भारत-पचायत के आमद का मुख्य साधन 
सार्वजनिक उपयोग ऋ साधना ओर मुख्य उद्योगा के सचालन से द्वोने 
वाला मुनाफा होगा । 

+ १७६ 
[आय 
राष्ट्रीय समृद्धि 

स्वराज्य शासन-विधान में खानगी जायदाद को उसके महज खानगी 
होने की वजह से ही मिटा नहीं जायगा। समाज की वतमान 
लोभजन्य बुराइयों से बचने के लिए इसके क्षेत्र को सीमिव और मर्या- 
दित जरूर बना दिया जायगा | आज नीचे लिखे प्रकार की सम्पत्ति पर 


खानगी पू जीपतियों का स्वामित्व है । स्वतन्त्र भारत में वह राष्ट्र की 


सम्पत्ति बन जायगी।--- 
(अ) तमाम जमीन पर राष्ट्र का स्वामित्व होगा । जमीदारी परद्धात झ्रोर 


जमीन पर खानगी मिल्कियत की पद्धति का अन्त होगा | खुद खेती 


शिज्षा श्ण्पू 


करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से लम्बी मियाट पर 
काश्त के लिए जमीने किराये पर दी जायंगी | 
(आ) तमाम सुख्य-मुख्य उद्योगो पर राष्ट्‌ का स्वामित्व होगा | ख्थनग 
उद्योगपतियो को उनको संचालन का काम कमीशन के आधार पर 
दिया जा सकता है; पर वे बुनियादी उद्योगो के स्वामी नहीं हो 
सकेंगे और राष्ट्रीय साधन-सामग्री से मुनाफा नही कमा सकेंगे । 


( ६ ) खानें, नदिया, जंगलात, सड़के, रेले, हवाई जहाज, डाक ओर तार, 
समुद्रो जहाज़ और यातायात के अन्य साधन राष्ट्र की सम्पत्ति होगे। 


(६ ) उपयु क्त जायदादो में से जो खानगी व्यक्तियों के हाथो में हागी 
उनको राष्ट्रीय सरकार अपने हाथों में लें लेगी। जहा आवश्प्रक 
होगा, अधिकार की उचित जॉँच करने पर, पहले के स्वामियों का 
इनका उचित मुआवजा भी दे दिया जायगा | 


१८६४ 


शिक्षा 

हिन्दुस्तान की वतंमान शिक्षा-पद्धति हमारे राष्ट्रीय जीवन की सब्रस 
बड़ी जरूरत को पूरा करने मे नाकामयात्र रही है। हमारे समाज ऊे 
जीवन ओर आधिक स्थिति से उसका कोई सम्पर्क तक नहीं, और न 
वह हमारे सामने कोई सुजनात्मक और प्रेरक आदर्श उयम्थित करती 
हट इसलिए हमे स्वराज्य-विधान में शिक्षा-पद्धति म॑ भी दृग्मामी सुवार 
करने होंगे। नीचे लिखे मुद्दे उनमें से खास-ख्ास होंरे- 
(अर) बुनियादी शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य होगी। इन 2४ पर हू 
उम्र तक फे तमाम लड़को ओर लडकिणे को दा जावे । शिद! 
का ग्राधार कताई, डुनाई या खेतों छेसोी आई उत्प दक आपगाः 
शेगी । हिन्दुस्तान जँसे गरीब हे ऐेन. शिक्षा से मे तट हर 

के लाभ होगे-- 
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अनना लाभदायक होगा कि सोवियट रूस के सधार-शह बसे होते हैं। 
उेल्जेवो के सुधार-यह का हाल जरा सुनिये-- 

मास्क से थोड़ी ही दूरी पर बोल्शेबों पर केड्ियों का एक सुधार घर 
है। खुद जी. पी, यू की देख-भाल में पढ़े चलाया जा रहा है | वह आज 
सा हे. तथा जिस नेजी से वह तरक्की कर रह्म है उसे उेखते हुए ऐसा 
पतात हाता है कि संसार में वह एक सबसे उत्तम सुधार-घर बन जावगा | 
वह एक लग्जी-चोडी जसती है, जितमें कोई एक हजार मनुष्य रहते हैं) 
किसी करोडपति को सन्दर जमीन पर, जिसने सम्पत्ति छीन ली यई है, 
वेट वसाया गया है। वहा खेती भी है और कारखाना भी है। निवात्तियों 
की आजादी पर रोक लगाने के लिए वहा न तो दांवारें हैं और न 
टरवाजों पर ताले वगेरा लगाये जाते हैं । निवासी जत्र ओर जहाँ चाहें 
आजा नऊते हैं। राष्ट्र के अनेक प्रजातन्त्रों की अठालतो ते 
जिन्हें छोडीमोटी चोरी, नेछचलनी, हिंसात्पक डाका वरयेरा के 
अपराध मे दो या अधिक वार सजा मिल चुकी हो, ऐसे व्यक्तियों 
में ने कुछ को सधार के लिए चुन लिया जाता है, और उन्हें 
केचल मजदूरी के ज्वम पर लगा दिवा जाता है। उन्हें जो मजदूरी 
मिलती है, उसे वे जिस तरह चाहें बत्ती में दुकानों पर अपने मन की 
चीजे खरीद कर खर्च कर सकते हैं । वे सिगार पी सकते हैं, बातचीत कर 
सकत हे, सगाीत तुन सकते हैं या थियेटर भा जा सकते हैं; या अन्य े 
किसी भी प्रकार से अपनी फुरसत के समय का उपयोग कर सकते हैं। 
वास्तव में उन्हें यह चतावा जाता है कि गुनहगार या भिखमंगे की अपेक्षा 
नियमित रूप से काम करते हुए नियमित मनोरंजन और पूर्ण मात्रा में 
व्यावहारिक आजादी का नीवन कही अधिक अच्छा और ऊँचा हाता है । 
कुछ समय के बाद वे अपनी स्त्री का भी वहा रहने के लिए ला सकते 
हैं । इस प्रकार धीरे-धीरे एक परिवार वहा अपना घर बसा कर रहने 
लग जाता है । अनेकों को इस बत्ती और यहाँ के जीवन से इतना प्र म 
हो जाता है कि इसे छोड़कर कहों भी जाना वे पसन्द नहों करते | अनेकों 


4॥|/ 
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को यही मन-चाही औरतें या औरतों को मद भी मिल जाते है, ओर इस 
तरह यह बस्ती क्रमशः बढती जाती है। आज वहा ३००० सजायाफ्ता 
और स्व॒तन्त्र आदमी रहते हैं| पर ऐसी अकेली बरोल्शेवों की बस्ती ही ' 
नहीं । लगभग दस ऐसी आर बस्तिया सोवियट रूस मे हैं |* 

स्वतन्त्र भारत में ग़भीर से गर्भीर अपराध पर भी फासी की 
सजा नही होगी । 

दुबु द बच्चों के लिए राष्ट्र खास तौर के सधार-ग्रहों का संचालन 
करेगा, जिससे अपराधों का जड से इलाज हो जाय | 

फौजदारी कानून को बहुत छोग और सरल बना द्विया जावेगा । 
कानून जितने पेचीदा होते हैं श्रपराध ओर अपराधो की मनोश्ृत्ति उत्तनी 
ही बढती है । 


4 ०२० ३६ 
सरकारी नौकरियां 


(श्र) प्रान्तीय या अखिल भारतीय महकमो में जो लोग काम कर रहे हैं, 
स्वृतन्त्र भाग्त उनमे से जिनको चाहेगा रक्खेगा जिनको चाहेगा 
अलग कर देगा। 

(आ) जिनको नोकरी से अलग किया जावेगा, स्व॒तन्त्र भारन उन्हें घालिच 
पेन्शन या निर्वाट खर्च दे सकता है| 

(2) जिनको वह नोकरी में कायम रखेगा उनकी पेन्शन था सेवा-निद्वत्ति 
के लिए पहली वास्तविक सेवाद्ओो का ध्यन रक्‍्खा जायगा | 

(है) गाम, तहसील, तथा जिलो के लिए. क्मंचारी ऋमशः ग्राम, तहर्स ले 
एव जिला पंचायतों द्वारा गला-गला निश्चित नियमों के आनासर 
नियुक्त क्ये जावदेगे। 

३ लोवियट वम्यूनिज्स--ए न्यू सिविल्केशन--सिददने एटड दोडिस 


हि 5 
पऐेए-शिएद दूसरी, पृ० प्दुच्झय 
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(3) प्रान्वीय और अखिल भारतीय महकमों के लिए कर्मचारियों की 
भ्तों इन पचायतों द्वारा नियुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन क्रेंगे। इन 
कझमीशनो के सदस्व अत्यंत असाधारण योग्यता तथा चरित्रशौल 
होंगे | उनका कार्य तीन वर्ण का होगा | 

(ऊ) क्मंचारियों की नियुक्ति तरको, अनुशासन, सेवा निइत्ति, और 
पेन्शन बगेरा के नियम पब्लिक सर्विस कमीशन ही बनावेंगे। 

(ए) सरकारी नौकरियों में योग्यता, कार्यशक्ति, चरित्र, और राष्ट्रन्सेश 
की भावना का ध्यान रखकर ही भरती की जायगी। अल्पसंख्यक 
और पिछुडी हुई जातियों के साथ पूर्ण न्याय हो इस ज्ञात का खात 
तौर पर ध्यान रक्‍्वा जायगा | परन्तु खतन्‍्त्र भारत के विधान को 
साम्प्रदाबिक प्रतिनिधित्व की केदो से दृषित नहीं क्या जायगा । 

(ऐ) रिश्वत, अनैतिकता और धोखा. बेईमानी, व्यक्तिगत और 
साम्प्रदायिकपक्पात के दोषी नोकरों के साथ ब्सिी प्रकार भी रियावत 
नहीं की जायगी। सार्वजनिक नेतिक्ता को ऋावम रखने के लिए 
यह अत्यंत आवश्यक है। 

(ओ) कमचारियों को ठफ़्तर के काम को जमाने, शासन-संचालन तथा 
सार्वजनिक व्यवहार के नियमों की शिक्षा देने के लिए खास तौर पर 
ट्रनिंग देनेवाली संस्थाएं खोली जावेगी । 

(ओऔ) सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करते तमय उन 
नौजवानों को पहले मौक्ना दिया जायया, बिन्‍्होंने हिन्दुत्तान की 
आजादी की लडाई में भाग लिया होगा | 


उपसंहार १११ 
$ २९११ 

विधिध 

मूयण्डा 


तिरंगा भणडा, जिसके त्रीच मे चरसवा हो, स्व॒तन्त्र भारत का सरकारी 
ऊणएडा होगा। 


नाम घगेरा 


विधान निमांत्री सभा द्वारा नियुक्त खास समिति द्वारा खतन्त्र भारत 
के शासन-विधान में नाम हिन्दुस्तानी में रख जायेंगे । 


विधान में संशोधन 


विधान को धाराओं बगेरा मे रद्दोचदुल करने का अधिकार अखिल 
भारत पंचायत को होगा | ये रद्दोब्द्ल अखिल भारत पचायत तथा 
प्रातीय पंचायतो में पचहृत्तर प्रतिशत बहुमति से मंजूर होंगे | अगर ये 
रदोबदल किसी खास प्रात के सम्बन्ध में होंगे तो केवल उसी प्रात की 
मजूरी के लिए भेजे जावेंगे । 

विधान की मौलिक अधिकार वालो धाराये सर्वोणरि न्यायालय की 
मजूरो से ही सशोधन हो सकेगी । 


* २२: 


उहसंहार 


पिछले पअध्यायों में वर्णित विधान को ऊपर-ऊपर में पटने पर 
पाठकों को शापद यह प्रतीत हो कि यह भारत के. इतेमान भारी मग्म्म 


क्चु धर ८-4 


देतन बाले च्रफ्सरों से भरे शासन-पन्त्र से इहत सिन्‍न नहीं है। परन्‍्दु 


हर ट्रक श्से ध्या >ु ०० पी दिधान >>. पे+ अपार सात 
जिस्टोने हसे ध्यान से पहा है. थे देखेंगे कि दिधान के सारे मा हर 


स्दितिन अं 2 रक 
सुएए एरदतन हए | शरुूस ऐसी झानन एड्ात झा नाप-शात्रा 
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चर. हि... 
है. जिसका सब्से नाले का रिस्ता खुद तापताञचो शा और पेचा 
श 


(९ खतस्त्र भारन के लिए गाधीवादी शासन-विधान 


ह 3 का माग-दशन और जानकारी देने का काम 
करगा झार समस्त गआम-पचायतों की प्रवत्तियों का समन्वय करती रहेँगी, 
जिससे पचायता की शासन, और सेवा-शक्ति बढ़े शरीर अधिक अच्छी हो । 
परन्यू याधीजी के कल्पना-गत स्व॒गज्य में नीचे के आधार-बूत संगठन 
सप्ट की नीति का निर्धारण करेंगे, न कि ऊपर के संगठन | सच तो यह 
है कि साय दाचा उनट दिया जायगा | सारे शासन का संचालन 
ग्रामा के शार्थों मे चला जायगा | 

इसके जवाब में यद्व कहा जा सकता है क्रि हिन्दुस्तान के याव तो 
आज बद्रत बुरी दालत में है । आमवासियों में ठुच्छ ईर्ष्या द्वेप हैं, ऋगडे 
हैं. दलवन्दिया हैं। वे अपढ़ हैं | उनमें नागरिकता के भावों की जाणति 
थ्रभी नहीं आई है । इसलिए उनमें बहुत अधिक विश्वास करके आम- 
पचाय्तों के हाथों में बहुत अधिक अधिकार देने में बहुत बढ़ा खतरा 
हैं | परन्तु यह दलील गलत है । असल में विश्वास करने से विश्वास 
बढ़ता है। मानव स्वभाव का यह एक जबरदस्त सिद्धात दे और इसे 
उपयुक्त दलील में भुनाया जा रहा है | अ्रगरेज लोग हमें आज तक यही 
कदते है कि ह्न्दुस्तानी स्व॒राज्य सोचलन की योग्यता नहीं रखते और 
हमने भी उन्हे हमेशा कहा है सुशासन स्वशासन की बराबरी नहीं कर 
सकता. क्या इज है अगर हम गलतिया--बहुत बड़ी भूलें भी कर जावे | 
गलतिया करते करने ढी तो हम सीख सकते हैं। इसलिए ग्राम-पचायतों 
के शाथों में बदन बड़े हिस्से में राजनैतिक सत्ता देने से हमे इरना नहीं 
चाहिए । हा, यह हम भले ही धीरे-घीरे करें । पर हमारा उद्देश्य साफ 
साक रथ से यही हो। इसमें किसी प्रकार का भ्रम न रहे | मुके तो इसम 
तिल-मात्र भी सन्देंद् नहीं कि इस स्वदेशी विधान के मातहत हमारे गांव 
अपना प्रूणा विश्वास कर सकेंगे और एकबार फिर सच्ची और चिर 
स्थायी जन-सत्ता पद्धति के जगमगाते नमूने बन जावेंगे | 


